अंग र, २८ नवम्बर” केन्द्रीय 
बाग ५ वाणिज्य मंभी डी छाल 
गजुर गास्न्री ने कळ यहां -मसूर 
र! इटी कांग्रेस दळ के दोनों 
i ad सरमां से | दाती 

छ ° दु कन्हान सना, दाताओा 
'यॉ. कि' वह मख्य अत्री श्री 2 के प्रस्ताव का समर्थन २ 


RN ३४ ६१६ | १४६ 
2 कदत नाय क सब्य देने का फलः श्री सालबीय. का वक्तव्यं | नया.प्रयल करने से प 
| 
| 
| 
| 
| 


४४-राषट्रकिय प 
। | | सत न दनं क 
स्ठेन्डडं वेकयूस कम्पनी के शुल्क छोड़, | संक रद २: 


रा० मंजी विकासं क 
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मिजलिंगप्पा तथा बन्य भी ब्रिटेन, फ्रांस और 
मिळे ।; श्री जत्ती के (हमारे बिशेष. संबाददाता हारा) तरह इन्कार कर दिय 
नई दिल्ली, २८ नवम्बर। खान व तेलमंत्री श्री केशंबदेव मालवीय न आज कनाडा के श्री डळ 

लोकपभा में बताया कि स्डेण्डडं घेक्यस. रिफाइनरी कम्पनी द्वारा पेट्रोलियम) क्री |"सं० रा० भहासभा कीः 
घीजों पर शल्क को रियायतों फा लाभ छोड़ देने से केरद्रीय सरकार को अगले | में\कहा कि उनकी सर 
बयो सं ५.८६. करोइ, उपय का लाभ होगा ऐसे कोष की स्थापना 

यहु श्री रवनार्थापह द्वारा उक्त चीन को ओर ध्यान खीं वे जाने पर सरन | तो द लेकिन ८ 

एक दकतन्य द रहे थी : , हट ५: 3 हि `| के इस आशय के a म 


= [ता )4 ०० “१ 

















Crop OF छम पिर व्य प्री मालवीयं ने कहा कि जव स्ट सहा कर सकता, इस 
Bs ad मतदान में भाग नहीं 
प्रप्त दर, मांग | ण्डर्ड वैबयम आयल कम्पनी द्वारा | तथा भूदान पर वक्र-दुष्टि रखे हुआ Es मसि र 
| बम्बई में एक तेल शोधक कारखाना | है। नेहरू जी इसे समझौता वार्ता द्वारा peed न 2० 2! 
स्याङ्ांडः स्थापित करने का प्रस्ताव सामने | हल करना चाहते हैं किन्छु वाद" | सयुक्त रा Fives रा 
SR आया तो कम्पनी नेः सरकार से कुछ | असफड हो जाने पर ससस्त्र संघको | क बि 
मच पप झा ०0 आइवासन और सहायता भांगी। एंक| टाळना कठिन होगा। नतक 
F CAG 7] ra | ३» बार महासभा । करे 
९ 2 आइदवासन सरकार ने यह दिया था कि ने. संदेह किया कि शाह 2 तास 
= ` | भारत में निर्मित पेट्रोलियम के सामान | संघर्ष की स्थिति म॑ र था. ८2 
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पर संरक्षण - शल्क. सन्‌ १९६४, तक 
| शदिया जाता रहेगा। ५ « , ` | साथ दया | 
झह). . इस रियायत का अभिप्राय यह आय समाजा नेता म करञ्रिस संग- | 
र! था कि आयात दालक तथा उत्पादन | ठन. की भी भाळाचना को। उन्होंने अ 
| 
| 
j 





शल्क में विद्यमान अन्तर जारी रखा। बताया कि कांग्रेसजने सत्ता तथा 
ञ्‌ जाएगा! लेकिन उस समय ब्लैक' | धनलोलप हो गए हे! ` उन्होंने उदा- 
| का वातावरण वरण; फुल | आयेल- तथा बिटमेन पर कोई उत्पादन | हरण के छए एक मत्ती कुठ भो नाम 
$ मनोहर के इवयुर ने एंक | शुल्क नहीं था। बाद म इनमें से कुछ FS लिया" अपनी डक Ts ८० 
ए के सहित पुलकित द्वारा | परु उत्पादन शुल्क लगा दिया गया। । 
गया सरकारी कम्बल दाखिल | फलस्वरूप उनका आयात शुल्क भी पक 
| बला. बचा प हि इसे | कालाबुबू का लियोयोल्डचिले 
र को पुलिस : | ० 
+; i उत्तपर यह जोर जर | की मात्रा समझौते के दिन लाग आयात | “उसे पर भे रो लसह 
०४ अपनी लड़की के द्वारा ।, शूल्क कीः.मात्रा के वरावर थी। यह |. 'ल्योपोल्डविळ, २८ नवम्बर । 
ल्याए! रेने के लिए तेल शोधक. | कांगोई - राष्ट्रपति क्ली कासावुवू के 













होगी > द कु 
स्थापना की 'ठोस संभ 
जांच के लिए एंक यमि 





४ छोड गए 


ब्र? 


































याउ के भतप्व कोतदाऊ भी 
के विछ्द न्यायालय यें एक .| कारखानौ को «अपने बनाए हुए | स०.रा० सथ से लौटने पर यहां भारी. | कै अक 

या दायर करा दे। मॅजिस्ट्रेट | माळे पर उत्पादन शुल्क लगाना पड़ता । स्वागत किया गग्॥०हूवाई-अड्डे स नही। 
७, > आर्थनायत्र ले छर सरकारी | था. लेकिन उतनी रकम षह सरकारं | नगर तके ६८ मील रूहे, मागे प्र फ्रॉल ने कहा कि 


हारा समय-समय पर: ळय गए | करीब ८० हजार व्यक्ति जमा थे। [के अन्तर्गत उसके के 
आयात शुल्कं द्वारा उपभोक्ताओं से | वह न्यूयार्क में तीन सप्ताह रके । र बह 
वसल कर लेते थे: । इस दौरान में सं०्रा०. महासभा .ने £ । 
स्टैनवैक ने १५ दिसम्बर, १९५ | उनके द्वारा नियुक्‍त प्रतिनिंधिमंडरू . १: 

॥ 

| 











पट्ेजे सील करा दिया । न व 
2 ७4; को हत्या के संबंध में. 
4 >; एक व्यवित त एक 
RT त्र प्रस्तुत फिपा । इस 
४५६ नतक कः होई लाला- 

तापत्र वेकर कहा हैँ कि. 
गाई दोतवाल साहव से 
हर हरा थाने के थानवार नं 
पर जिलटे मृतक के. 


ns, 





से अपना पूरा उत्पादन प्रारम्भ कर को महासभा में कांगो की सीट पर्‌} 
दिया था। मोटर*स्पिर्टि पर कल्क 


स्थान देना स्वीकार करलिया। 
संरक्षण का उक्षः १ शह; शर प्रतिनिधिमंडल पदन्च्यत प्रधानमंत्री 
को परित्यागं” फर्क नि अब १५. मड 


श्री लमुम्बा ने ks या 
नवम्बर, १९६० से उने फस | | 


स मामले में, आगे कार्य- | आयर, हाईसपीड छान आयल के र्ड कर्न | क्षणका कार्य बड़ा म 

SS हु ड ऱ्वत को | “| तथा लाइट डीजल आयळ पर भी म्रोत्रुव्‌ पहुंचे हुए थे। सं० खु की ee गया कि. व 

राम के धकोल ळी | रियायतें छोड़ देने का ह ग है | ओर र राजेश्वर दयाळ, ह औं आरे Li रिका अयोग 
rh लने बः | जिसे च्या गया है! | अत | और भूमि व 
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। व ` ० अणवस्य जपः घशवाऽमिधेयस्य चेश्वरस्य भावना तदस्य 
7.5 यीगेनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च आवयतश्चित्तमेकाग्रं सस्प- 





Teme > क य 





। १८ समार्थियादः | 


तज्जपत्तदर्थभावनम ॥ २८॥ ° 


यते ° तथाचोक्तं “स्वाध्यायाद्‌ योगसासात यांगात्स्वाध्याय- 
मामनेतू' स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशत” इति ॥२८॥ 
किञ्चास्य सवति | 


ततः प्रत्य॒ङ्चेतनाऽघिगभोऽप्यचन्तराया- 

ज्नावश्चं ॥ २९ || | 
टी०॥२७॥ वाचकमाख्याय प्रणिधानमाह “तञ्जपस्तद्थभावनम” ॥ २८ 
छ इति । भावनम्‌ = पुनःपुनश्नेतसि निवेशनम्‌ । तत! 


हि ज्म ९ 


८० 








॥ व्याचष्ट प्रणवस्य” 
कि सिड्यतीतयत आह “प्रणवस” इति । एकाग्र संपद्यते एकस्मिन्‌ 
भगवत्यारमति चित्तम्‌ । अत्रैव वैयासिकीं गाथामुदाहरति, । “तथाच” 
इति । तत ` इश्वरः समाधितत्फललामेन तमनगह्वाति ॥२८॥ 
किञ्चापरसस्मात)“ततः प्रयक्चेतना ऽधिगमो 5प्यन्तरायाभावश्र (२९ ॥ 


ise यो 
` टि० ०६१) ततः परमात्मसाक्षात्कारों भवतीति शेषो बोष्यः “परमात्मा प्रकाशतः रति 








. बक्ष्यमाणावेप्णुपुराणवाक्यस्वरसात्‌ । 
(२) स्वाध्यायात्‌ -प्रणवजपाद अनन्तरं योगमम्यसेत्‌ समाधेरनन्तरं च पुनः रवाध्या- 
` यमामनत्‌ = ्रणवजपमम्यसेदित्यर्थः | योगजपयोरेकदा सम्मवो नास्तीत्याशयेन समाः | 
` घेराद्न्तयोजप उक्त इति वोष्यम्‌ | यद्यपि प्रणवजपपूर्वकेश्वरानुचिन्तनरूपस्पेधरमाणे- ` 
. पानस्य साक्षादेव मोक्षहेतुं भगवतोक्तम्‌ “ॐमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्य [हरन्‌ मामंनु= 


- स्मरन्‌। यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌” इति इळोकेन, तथापि पूर्व- - 


` इलोकस्थम्‌ आस्थितो ` योगधारणाम्‌/ इति वाक्यमाकृष्य, ॐमिति नपस्तदमिघय 
च मामनुस्मरन्‌, योगधारणामास्थितः सन्‌, परमां गतिमेतीति व्याख्येयम्‌ । अन्यथा 
३रवरमाणपानाद्वा” इति सूत्रेणश्‍वरप्रणिधानस्य समाविलामद्वारा केवस्यहेतुत्वमुः 


च्यमान सूत्रक्ृता बाच्येत | एवञ्चेरतरप्रणिधानादन्तरायामावः, स्वख्यस्फूर्ति, सम्प्रज्ञा | 


कै ® हे नि 


चसमाविलाभश्च, ततश्चाऽसम्पज्ञातः, ततश्च केवल्यमित्येवं क्रमाबोध्य | ` | 
(१) अपिनाऽऽसन्चतमसमाधिळामः । न केवळमीरँवरप्रणिधानाद्‌ आसन्नः समाचिकाम 

एव मवति, किन्तहि निरन्तरायस्तरूपाऽघिगमोऽपि तत्सहृभावीति भाषः | . . 3 

A टनी 
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डू ह ९९ पातञ्जलदचने 
«ये वीवदन्तराया व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न ७ 
` भवन्ति | स्वरूपदर्शनमप्यस्य भवति। यथेवेश्वरः पुरुषः शुद्ध 


प्रसन्न: केवलो ऽनुपसगेरृतथाऽयमपि बुद्धेः प्रतिसवेदी यः पुरुष 


इतवमधिगच्छत्ति ॥ २६ ॥ अथ के$न्तरायाः, ये चिचस्य ५ 


विक्षेपकाः, के. पुनस्त ! कियन्ता वात- 
सू० व्यावस्त्यानस१०१।९।००७८ व्याधस्त्यानसशयमप्रमादाउडदस्थाअ वर॥ त" 


टी ० प्रतीप-विपरीतम्‌, अञ्चति-विजानाति इति प्रयक्‌ स चासी चेतन- ` 
श्रेति प्रयकचेतनो (विद्यावान्‌ पुरुष: । तदनेनेश्वराच्छाश्वा तेकसत्त्वोत्क- 
थसस्पज्ञादिद्यावतो निवत्तेयाति। अविद्यावतः प्रतीचश्चतनस्याधिगमः= - 
ज्ञानं स्त्ररूपतोऽस्य भवति । अन्तराया वष्ष्॑यसाणास्तदभावर्च | अस्य 
विवरणे “ये तावद्‌” इति । स्वम्‌=आत्मा तस्य रूप, रूपग्रहणेनातिद्यास- 
मारोपितान धर्मान निषेधाति। नन्वीश्वरप्राणिधानमीश्वरविषर्यं कथामिव प्रद्य- 
कूचतनं साक्षात्करोस़तिप्रसङ्गादिसत आइ “यथैवेश्वर” इति। शुदः=कू- 
टस्थनियतयोदयव्ययरहितः, प्रसन्नः=क्करावर्जितः, केवलः धमाधमा. 
पेतः, अत एवानुपसर्गः, उपसगी=जाद्यायुभोगाः ।-सादुञ्यस्य किञ्चि ङ्गे - 
दाघेष्ठानत्वार्दीश्चराद्‌ भिनत्ति-“बुद्ध; प्रतिसंवेदी?” इति । तदनेन प्रयग्‌- 
अहण व्याख्यातम्‌ । असन्ताविधामणोरन्यतराथानुचिन्तनं न ताईतरस्य 
साक्षात्काराय कल्पते, सदुझाथीनुचिन्तनं तु सदुशान्तरसाक्षात्कारोपयोि- 
तासनुभत्राते,एकशाखनाम्यास इव तत्सदशार्थशास्रान्तरज्ञानोपयोगिताम्‌ 
अलासत्तिस्तु स्वात्माने साक्षात्कारहेतुरन परात्मनीति सर्वमव दातम्‌ ॥२९॥। ` 
पृच्छति “क” इति। सामान्येनोत्तर-“य” इति। विदेषसङ्ख्ये पच्छति-- 
' कि पुन” रिति । उत्तरमाह- “ व्याधि ” इत्यादिसत्रेण । 
जु र सल ता पयो योगा$न्तराया योगविरोधिनः, यागा$न्तराया यांगविरोधिनः 
८ गः स्तय € CT हि जातु कामिनी प्रणिदधत 
रुभपो धर्मिणो 


यक्त रात । नन्वव प्र र र 
“सिख मो युक्त इयत आइ “प्रत्यासत्तिः परात्माऽऽत्मनोः 
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डर वर्ण स्वञन्तराया:॥३०॥ 0. 
करे हु [० नवान्तराया[श्वेत्तस्य विक्षेपाः, सहेते चित्तवृत्तिभिभूवन्त्येते, - 
सभावे-न भवान्ति पूवाक्ताशचत्तकृतयः। व्याधि: = धातुरसे 
करणवषन्य, स्त्यानस्‌ = अकमज्यता चित्तस्य, “सशयः >. 
\ अयकोटिस्पग्‌ विज्ञार्न-स्यादिदमेवं नेवं स्यादिति प्रमांदः = 


पसाधिसाधनानामभावनम; आलर्यस्‌ = कायस्य चित्तस्य च 











(ुरु्वादप्रवृत्तिः, आविरतिः = चित्तस्य विषयंसप्रयोगा 55त्मा- पु 
ङः, भन्तिदशनंम्‌-विपय्येयज्ञानस्‌ , अलब्धभूमिकत्वमूहे a 
[माविभूमरलाभः, अनवस्थित्वं >यह्नव्धायां सेमी: गि ! [ हि 

४४चित्तस्य बिक्षेपाः = चित्त खल्वमी व्याध्यादयो ` योगाहिक्षिपन्ति = - ` 
| न 


निपनयन्तीति विक्षेपाः । योगप्रतिपक्षल्वे हेतुमाह“ “सहेत” इति । संशय- 
[न्तिद्राने तावद्वत्तितया वृत्तिनिरोधप्रतिपक्षो, येऽपि न वृत्तयो व्याध्या- 
प्रभतयस्तेंऽपि वृत्तिसाहचय्यात्‌ तत्प्रतिपक्षा इत्यर्थः। पदार्थान्‌ व्याचष्टे 
व्याधि!” इति। धातवो = वातपित्तरळेष्माणः शरीरघारणाद्‌, अशितपी- $ 
॥ऽऽदारपरिणामविशधो रसः, करणानि = इन्द्रियाणि, तेषां वैषम्यं = . ® . 
धनाऽधिकभातर इति । अकरमण्यता = कर्मानहता, संशय = उभयक्रो टिस्पग, 

ज्ञानम्‌। सयप्यतदरूपप्रतिष्ठखेन्द सशयविपय्यासयोरभेदे, उभयकोटि- ७ : 

शी ऽस्परीरूपाऽवान्तरविशेषतरिवक्षयाऽत्र भेदेनोपन्यासः | अभावनम्‌ = :. 
करणं, तत्राऽप्रयत्न इति यावत्‌। कायस्य गुरुत्व कफादिनां, चित्तस्य. ,' 

[रुत्व तमसा । गडः = तृष्णा । मधुमद्यादयः = समाधिभमयः ॥* 


oon र _ ७७७छछणएर्ण 


“३० (१) विपयप्तस्मयोगात्‌ संगद्धः इत्ति पाठान्तरम्‌ । | 
(२) अन्त्रयव्यातिरेकरूपं हेतुमाहेत्यर्थः । तत्र सहेत इसादिचाऽःत्रय उक्त; । एतषो 
ममावे इयादिनाःच व्यतिरेक इति भाव: । » MR 00 
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इः पातङ्जलदशने | 


भा० प्रतिष्ठा, सप्ताधिप्रतिलस्भे हि तदवस्थित स्यादू-इत्मा< 
चित्तविक्षेपा नवयोगमला,योगप्रतिपक्षा, यागाऽन्तराया इत ३ 


भिधीयन्ते ॥ ३० ॥ स 
सू० दुःखदोमनस्याडगमेजमत्वशवासप्रश्‍वासा (वि 
विश्षेपसहमुवः ॥ ३१ ॥ h 


भा० दुःखमाध्यात्मिकम, आधिभोतिकम, आधिदैविकं च। येन इ 
ऽमिइताः प्राणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद्‌ दुःखम्‌। दौर्मनस्य रिः 
= इच्छाभिघाताच्चेतसः क्षोभः । यदङ्गान्येजयति = कूपया. 
तद्‌ अङ्गभेजयत्वम्‌। प्राणो यह्वाह्मं वायमाचामति स श्वास: य 
कोऽयं वायुं निःसारयति स प्रश्वासः | एते विक्षेपसहभुवो = ६ एव 
चितचित्तस्येते भवन्ति, समाहितचित्तस्यैते न भवन्ति ॥३ १| _ 


ति ° 





टी ० ऊब्धभूभयदि तावतैव सुस्थितम्मन्यस्य समाधिम्रेषः स्यात्ततस्तस्या अर्ल" 
_ भूमेरपायः स्यात्‌। यस्मात्‌ समाधिप्रतिलम्भे तद्वस्थितं स्यात तस्मात 
भ्रयतितव्यमिति ॥३०॥ न केवलं नवाऽन्तराया, दुःखादयोऽप्यस्य ततस 
भुवा भवन्तीत्याइ-(सू०) “दुःखे” त्यादि । प्रतिकळूवेद्नीयं द खम (१९) 
>> शध्यात्मिकम्‌ = शारीरं व्याधिवशान्मानस कामादिवशात। आधिभौति 
` = व्याग्राश्‍जानेतम्‌ । आधिदेविकम्‌ = ग्रहपीडादिजनितम्‌ । तच 
दुःख प्राणिमात्रस्य प्रातिकलवेदनीयतंया हेयमित्याह “येनामिहता”” इतिरूम्य 
अनिच्छत; प्राणो यहाहं वायुमाचामति = पिबति प्रवेंशयतीति यावै 
| क समाध्यङ्गरेचकावेरोधी । अनिच्छतोऽपि प्राणो यत्‌ कोयं वतर 
__ निःसारयातै = निश्चारयति स प्रश्वास; समाध्यङ्गप्रकाविरोधी ॥३१ रै 
७ क त ता तत न |) ० (९) यद्यपि यम! 
न > याति पा es i 
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| 
| दत 


| - समाधिपादः । ॥ 
ऐेभा० अथैते विक्षेपा: समाघिप्रतिपक्षास्ताभ्यासेवाभ्यासवैराग्या- 
त भ्यां निरोद्धव्याः । तत्राऽभ्यासस्य विषयसुपसंहरन्षिदमाह । 


स्‌० तत्यातिषेधार्थमेकतरवा5म्यासः ॥ ३२ ॥ 


विज्ञेपप्रतिभेषाथ मेकतत्त्वा (वलम्वन चित्तमम्यसेत्‌। यस्य त ` 


१०उक्ताथीपसंहारसूत्रमबतारयति “अथेत?' इति । अथ=उक्तार्थानन्तरम्‌, 
_ उपसहरनज्निद सत्रमाहेति सबन्धः। निराडव्ये हेतुरुक्तः “समाधिप्रतिपक्षा - 
र इृति। यद्यपीश्वरप्रणिंधानादित्यभ्यासमात्रमुक्त,तथापि वैराग्यमिह तत्सहका- 
एय्‌ रितया ग्राद्यमियाह “ताम्याम्‌” इति । तास्यास्‌=्उक्तळक्षणाभ्यामंवाभ्या- 
य| सवैराग्यान्याँ निरोडव्या; । तत्र=तयोरभ्यासतैराग्ययोमेध्ये, अम्यास- 
यस्य= अनन्तराक्तस्येति ॥ “ततप्रतिषिधाथमकतत्त्वाऽम्यासः''॥ ३२. ॥ 
८ एकतत्त्वम्‌ २' = ईश्वरः, प्रकृतत्वादिति । 








(१) विक्षेपैकाग्रतयोरुपपत्तये चित्तस्य स्थैर्य्यं स्वाऽमिमतं सिद्धान्तयितुं वैनागिका५भोष्ट 
अिणिकत्व दूषयितुमुपक्रमते “यस्य तु” इति। यस्य = वेनाशिकस्य मते चित्तं प्रत्यथेनियत॑ = ' 
. विषयी भूतविषयाऽनन्यगामि,अतएव च भ्रययमात्रे = निराघाखुत्तिरूप,तदेव कुत!!यत$क्षाणिक 
च तस्य मते सर्व चित्तमेतरग्रमेत्र नास्ति किञ्चिद्विक्षिपमिसथ; । एवञ्च मिक्षिप्तचित्ता मावे 







त्साविक्षेपानेवृत्त्पथ यो उैना शिक्रानां शिष्येम्यः समाध्याद्युपदेशः सविफरूतवेनाऽसङ्गत एवेति मात्र! | 


म (२) एकतत्तमित्यत्र एकशब्दः प्रघानवाची, तदाह “इश्वर? इति । तत्र निर्णाषकलिङ्गमाह 
त तिकतत्वादु” इति । उपलक्षणं. चेदम्‌-उपपैहरन्निदमाहेति, माष्यतप्तथेव ळामाच्चेत्यस्यापि। 
यद्धि उपक्रम्यते तदेचोपसहियत इति ह्यन्तर्वाणिसरणि$, उपक्रान्तं चाञ्त्रेश्वरम्रणिधानमिति 
देवोपसहत्तेळ्यमत एक्रतस्वाऽम्या पेनेत्ररप्राणिधानमेत्र आद्यम्‌ । एतेन यदुपक्रमो पसंहारयोरैक- 
ति रूप्यमजानता विज्ञान मिक्षुणा-'एक तन्त्र स्थूलादि किञ्चिन्न त्वीश्वर; | सामान्यशब्दस्पा ऽसति 


पावके विशेषपरता 5नाचित्यादर इत्युक्त, तन्नेराकतं वेदितव्यम्‌ । बःधकस्योक्तत्वात्‌।किञ्च “तत 
अत्यकूचेतनाऽमिगमो ऽप्यन्तयया 5 भावश्र” इति सूत्रेणेशचरप्रणिधानादन्तरायाऽभावमुक्तवा 
वतिऽन्तरायाः के इत्याक्राइक्षायां “व्याधि” इत्यादिसूत्रह्मयेनान्तरायानामिधाय “तत्मतिषिधार्थ 


| च्च 


१।१ऋतस्राऽम्यास' इति सूत्रितम्‌ । एव चोपक्रान्तस्येवेरवरप्रणिधानस्या५यमुपसंहार इति स्पष्ट- 





___मेव | यदि च यत्किञ्चित्‌ स्थूलादितच्वं ग्रह्मेत तहिं, एकतत्त्वा¢म्यासो वाति बिकल्पमुपाददीत, 


वर्याकिज्च “यथा ५मिमतध्य नाद्वा? इत्यागामिसूत्रेय यत्किविचत्मणिधानस्प वक्ष्यमाणत्वेनाडत्र 
। दूतञ्रहणमग्रामाणिकमित्यपि बोध्यम्‌. | 
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wo | 'पातऽजळदशने 
७ छ ७ ९ 
भा०प्रत्यथनियत प्रत्ययमात्रं क्षणकञ्च चित्तं तस्य सवमेव चित्तमे 


० ~ EEN ० हर ॥ & 22 Ne 
काम्न नास्त्येव विक्षिप्तं , यादे पुनरिदं स्वेतः प्रत्या हत्ये कस्मिन्नर्थ | 


म- | 


च्य हँ 4 जो | 
समाधीयते तदा भवत्येकाग्रमिति। अतो न प्रत्यर्थेनियतस्‌ ।यो ` ` 


ऽपि सदृशप्रत्ययप्रवाहेशचित्तमेकाग्रं मन्यते तस्यः यथ्येकाग्रता 


° तदुपदेशानाँ* तदर्थानां च प्रवृत्तीनां वैय्यर्थ्यमित्याह “यस्य तु” इतिं। 


` उपसंहरति “अतो न” इति । वैनाशिकमुत्थापयाति “ योऽपि ” इति। ) 


यस्य मते प्रत्र्थे = अय्थेमाण एकस्मिन्ननेकस्मिन्‌ वा, नियत = .याव- 


.द्थोभासमुत्पन्न तत्रैव समाप्तम्‌ अनन्यगामि । अर्थान्तरं तावत्प्रथमं ग्रही- 


स्वाऽथोन्तरमपि पश्चात्‌ कस्मान्न गह्वातीयत आह “ क्षणिकञ्च ?? इति । 
क्षणस्याऽभिद्यत्वेन पूवेपश्चाङ्गावस्याप्यभातः। अस्मन्नये तु अक्षणिकं चित्तं 
स्वविषये एकस्मिन्ननेकस्मिन्‌ वाऽनवस्थितं प्रतिक्षणं तत्तद्विषयोपादानप- 


रित्यागाभ्यां विषया नियत विक्षि्तम्‌। अतो विक्षेपपारिणाममपनीय शक्यै- ` 


काग्रताऽऽघातुमिति तदुपदेशप्रवृत्त्योनीनर्थक्यामि्याह “यदि पुनरि” ति । 


टि०(१) योऽपि वैनारिकविशेषः--नाल्पातादिविविधाऽऽकारस्वेन यत्प्रत्ययस्य विसदृशात्वै स 


“विक्षेप+, तद्‌पनयेन च या सदृशप्रवाहता सा चित्तस्यैकाग्रता इति मन्यते तन्मतं दूषयितुमनु 


ब॒दाति“योऽपि? इत्यादिना।(२) तस्य=्मते इतिशेषः । एकाग्रता यदि-इतिपाठान्तरमपि, ना- 


. ऽप्रतीपम्‌ (३) तदुपदेशानांम्‌ ।=नीलपीतादिविषयाकारोपप्छ्तविज्ञानसन्तानं वन्धननिदानमवधूय 


(४) अ्यमाणे-विषयी भूते विषये । अप्यमाण 


® 
OO Ns 4 
४. « 0470. 4 


'विषया55कारोपप्ल्वरहितविशुद्वविज्ञानसन्तानोदयो महोदयो5म्यातेन भावनीय इत्याकारको- 


पदेशानां, तदर्थानां च भवृत्तीनांमू  उपदिष्टार्थसाघनीमभूतानां स दु खं, सर्व क्षणिक, सर्व स्व- 


लक्षणे, सबै शून्यमिति चतुर्वेधभावनापरिपाकरूपाणां प्रवृत्तीनां, वैयध्यम॥ तन्मते हि 
'सवस्य द्वितीयक्षणवृत्तिध्वसप्रतियोगिलेन क्षणिकत्वेन स्थिरेकाडधिकरणा5भावेन स्थिरैक्रधारा- 


$सम्भवादू विशुद्धविज्ञानसन्तानोदयहेतुमावनाचतुष्टयप्रकषत्या5सम्मवदुक्तिकत्वादिति भाव; । 
किञ्च सॉपप्ल्वज्ञानसन्तानस्य बद्धत्वान्निरुपप्ल्वज्ञानसन्तानस्य च मुक्तत्वात्सर्वस्य च क्षणिक- 
त्वादू यो बड़; स मुक्त इति बन्धमोक्षयो। सामानाधिकरण्यं च भज्येत । न हि देवदत्तो ५ नु- 


-भवति, यइदृत्तथच तस्य संस्कारवान्‌, चेत्रश्व तस्य सत्तेति दृष्टचर सम्मावे च | भवन्मते ऽनः 
-पायिनः कर्स्पाचदमावे) कत्र संस्कारः, क्त्र वा तत्मकर्षः, कत्र वा तत्फरू मुक्तिरिति विभाव्य 


ूष्णीमेवाऽऽख । शरीरा दिनेवृत्तावनुपप्छवाश्चित्तस्प, अनुपप्ुते च तस्मिन्‌ शारीरादि।निवृत्तिरिति 
किरणावलीकारोक्त इतरेतराश्रयदोषोऽप्पत्र बोध्य इत्यलं बहुना । हे 

इाते क्वाचित्कः पाठः । - 

आ 
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खंमाचिंपाद्‌ः । ७१ 


भा० प्रवाहचित्तस्य धमसरतदके नास्ति प्रवाहचित्तं क्षाशिकत्वादू, 


अथ प्रवाहांशस्यैव” पूययस्य ध्मः स सर्वेः सदृदापूत्ययपूवाही 


वा विसदृशपुत्ययप्रवाही वा प्रत्यर्थनियतत्वादेकाग्न एवेति वि- 


क्षि्ताचित्ताऽनुपपत्तिः। तस्मादेकमनेका थ मब स्थित? चित्तमितिह 
यादे च चित्तनकेनानानविता:” रूवभावशिन्नाः प्रत्ययाः जायेरन्‌ 


NN AN 





2० मा भुदेकरिमिन्‌ क्षाणिके चित्ते एकाग्रता 5ऽधानप्रयत्नः, चित्तसन्ताने 


त्वनादावक्षणिके विक्षेपमपनीय एकाग्रता 5ऽधास्यत इत्यर्थः । 


तदेतद्‌ विकल्प्य दूषयति “तस्य” इति। तस्य दर्शने एकाग्रता यदि. 
प्रवाहचित्तस्य = चित्तसन्तानस्य वा धर्मैः, तत्रैक क्रमवदुत्सादेषु प्रसये- - 


' ष्बनुगतं नारित प्रवाहचित्तम्‌। कुतः ? यद्‌ यावदरिति तस्य. सवस्य क्षाणि- 
` कत्वाद, अक्षणिकस्य चाऽसत्त्वाद्‌ भत्रतां दशन इति भावः । छितीये 


कल्पं गृह्णाति “अथ” इति । सांवृतस्यप्रवाहस्यांशः प्रयः परमाभः 
सन्‌, तस्य प्रलयस्येकाग्रता प्रयत्नसाध्यो ध्मः । दूषयाते “स सर्वे” इति 
सांवृत्रवाहाऽपेक्षया सदुशम्रवाही वा विसदृशप्रवाही वा । अतः परमार्थ- 


` सत्तारूपेण प्रत्यथनियतत्वाद यदथाभास उत्पन्नस्तत्र समाप्तत्वादेकाग्र एवेति 


विक्षिप्ताचित्ता ऽनुपपत्तिः, यदपनयेनेकाग्रताऽऽधीयत इति । उपसंह्रति'त- 
समाद्‌? इति।इ तोऽपि चित्तमेकमनेकार्थमवास्थितं चे्याह यदि चे'ति। यथाहि 
ग (१) क्षाणिकत्वात्‌। तथाच स्थिराश्रयाऽमावेनेकाग्रताऽनुपपत्तिरिति भावः । 
(२) प्रत्राहांशस्य = मवाहाऽवयवस्य प्रसेकव्यक्तेरिति यावत्‌ | 
(३) अवस्थितं = ।स्थिरमिखर्थः | 
(४) एकेन चित्तेनाऽनस्त्रिता एकचित्ताऽनाञ्जिता इति यावत्‌ । खभावमिन्ना, = क्षणिक 
कत्बस्त्रभावेन परस्परत्रिलक्षणा इत्यर्थः । | | 
(५) सेब्रियते$नया इति संवृतिरविद्या असत्मक्राशनशक्तिस्तस्या: काय्यै सांवृतमाविद्या- 
तस्य सांवृतस्या५5विश्यिकस्य प्रवाहस्य, स्वामाधेकस्यांति वा | 
(६) स सपे इति भाष्य व्याचष्टे “सांवृत” इत्यादेना । | 
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७२ पातञ्जलदरानै 


भा०्ञ्रथ » कशथमन्यप्रत्ययदुष्टस्याऽन्यः स्मतां भवेद्‌, अन्यप्रत्य- : 


योपचितस्य च कमांशयस्याऽन्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ । 





nn फिजी, 


टी ० मैत्रेणाऽधातस्य शास्त्रस्य न चेन्रःस्मती यथाच मैत्रेणोपाचेतस्य पण्यस्य 
पापस्य वा कमीशयस्य फळं तद्संबन्धी चेत्रो न भोक्ता, एवं प्रत्ययान्तर- 


ष्टस्य प्रत्ययान्तर न स्मरेत्‌, प्रययान्तरोपाचितस्य वा कर्माशस्य फळं न _ 


प्रयायन्तरमुपभुञ्जीतेत्यर्थः।ननु नाऽतिप्रसञ्च्यते/* काय्यकारणभावे सती- 


तिविशेषणात। श्राड“* वैशवाऽनरीयेष्टयादावकतृमातुपित्पुत्रादिगामिफलद्ैः | 


नाद, मधुररसभावितानां वा 55म्रबीजादीनां “परम्परया फलमाधुय्येनियमाद 


7 च 





दिऽ (१ अथ=शब्दस्तहीयथेक ¦ । यदि चे्नुरोधादिति बोध्यम्‌ | कथामिति -चा55क्षेपे, 


अन्यज्ञानबिषयोभूतस्यान्यः स्मर्ता कथं भवेन्न कथमपि। अनुभवसंस्कारस्मृतीनामेकाडधिकरण- ` 


ङ्गादिति भावः । | | 

(र) स्मरतीति पाठान्तरमप्यनाविलम्‌ । (३) भुङ्क्त इति पाठा म्तरमप्यच्छमेत 

“. ,(७) पूर्वोक्ता5तिप्रसङ्गो नास्तीत्यर्थः।नाऽति प्रतज्ज्येते' इति पाठे तु पूवाक्ते दूषणे” इत्य- 
काइला साइट पर. क नट 

_ (५) यद्यपि श्राद्धकतुरेव फलं स्मय्पते तथाऽपि, पितृणां प्रीतिमावहन्नित्यादयुक्‍्तेः वित 


त्वनियमात्‌। अन्याउर्जितस्य वाऽन्यो भोक्ता कथं भवेत्‌ । कृतविप्रणाशाळृता५55म्यागमदोषप्रस - 


रीतिद्वारेव क्तः फलमिसछ प्रकृता$नुपयुक्तेन विचारेण । बवनरीयेति-द्रादशल्वण्यां चतरे | 


निर्णीतमेतत्‌। यदू इदं “वेश्‍वानरं द्वादशकपालं निपत्‌ पुत्रे नाते” इती विधाय “यस्मिञ्जात 
एतामि् निवपति पूत एव स तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियावी पशुमान्‌ भवाति” इत्यादि फलमाम्नायतेः 
तदिदं किमिष्टिकनुः पितुरुत. पुत्रस्येति . संशय्य . कर्मोनुष्ठानफळयोतेरथ्याविकर ण्यपरिहाराय 
पितुरेव फछामिति प्राप्ते, नैतदेवं येनैव बाक्यरेषेण फलमेतत्‌ प्रकल्प्यते तेनैव पुत्रगामित्वप्रतिपाति- 
रापि स्फुटा । यस्मिञ्जाते निर्वपाते स पूतो भवतीति वाक्यशेषे स्पष्ट पत्रा रिः 
पूतत्तरादेकामितिं सिडान्तःफलसंयोगस्त्रचोदिते नस्‍्यांदशेषमत 

(३) आमृबीनादीनामित्यादिपदेन यथा ढोक्षारस 
मङ्कुरादिपारम्पयेण कार्पातादी रक्तिमनियम इति आह्यम्‌ 
कर्मवासना | फर तत्रैव बध्नाति कार्पासे रक्तता यथां 
शक्तिराधीयते तत्र काचित्तां कि न पयाति“ इति । 


छ पुत्रगामित्रश्रवणा तपुत्रस्यैव 
त्वादिति अ०४पा०३सू०३८ 
$वासिक्तानां कार्पीसबीजबीजपूरादीना- 
। तथोक्तं “यास्मन्ञेत हि सन्तान आ हिता 
| कुसुमे बीजपूरादेयल्त्यक्षाद्यपत्तिच्यते 
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शसाधिपाद्‌ः। ७३ 


भँ०कयञ्चित्‌ समाधीयमानमप्येतदू गोमयपायसीय न्याय- 
साक्षिपति । 


ही० इतत आह “कथञ्चित समाधीयमानमप्येतद” इति । अयमभि- 


सन्धिः। कः खल्वेकसन्तानर्वसिनां प्रत्ययानां सन्तानान्तरवारत्तेभ्यः प्र- 
त्ययेभ्यो विशेषो येनेकसन्तानवत्तिना प्रत्ययेनाऽनुभूतस्योपचितस्य क” 
मौशयस्य वा तत्सन्तानवर्च्येव प्रयः स्मत्ती भोक्ता च स्याद्‌, नाऽन्य- 
सन्तानवर्ता। न हि सन्तानो नामाऽस्ति कश्चिइस्तुसन्‌ य एनं सन्ता- 
निनं सन्तानान्तरवरचिभ्यो भिन्द्यात्‌। न च काल्पनिको भेदः क्रियाया- 
मपपद्यते। न खळ कट्मिताऽग्निभावो माणवकः पचति। न च काय्य- 
कारणसंबन्धोऽपि वास्तवः । सहभुवोः सेव्येतरबिषाणयो[रिवाऽभायाद्‌, 
असहसुवोरपि प्रत्युत्मन्नाऽऽश्रयत्वाऽयोगात्‌। न ह्यतीताऽनागतौ व्या- 
सञ्ञ्य प्रत्यत्पन्नं वर्तितुमईतः"। तरमात्सन्तानेन वा कार्य्यकारणभा- 
वेन वा स्वाभाविकेना ऽनुपहिताः परमा्थसन्तः प्रत्ययाः परस्पराऽसस्प- 
सित्वेन स्वसन्तानवत्तिम्यः परसन्तानर्वत्तिभ्यो वा प्रत्मयान्तरेभ्यों न 
भिद्यन्ते । सोऽयं गोमयं पायसं चाइघिकृत्य प्रवृत्ता न्यायो = “गामय 
पायसं गब्यत्त्रादुभयसिडपायसवद्‌''इति। तमाक्षिपति = न्याया ऽऽमास- 
त्वेन ततोऽप्यधिकत्वादिति। नचाऽत्र “कृतनाशा $कृतां ५भ्यांगम चोय, 
यतरिचित्तमव कर्मणां कतृ, तदेव तञ्जनिताभ्यां सुखदुःखाभ्यां युज्यते, 
सुखदुःखे च चितिच्छायाऽऽपन्ने चित्तं भुङ्के इति पुरुष भोगाऽभिमान- 


Lan 


र्चितिचित्तयोरमेदग्रहादिति । स्वप्रत्ययं “प्रतीय समुत्पन्नानां स्वभाव 
~ ~ © 

टि० (१) क्षणिक्रत्वेनोमयोः ममानकालिकत्वाऽमातरादिति भात्रः। एतेनाऽतीताऽनागतवत- 
मानासु सदुशप्रययब्यक्तिषु त्रित्तादिवदू व्यासञग्यवृत्तिरेकाग्रताऽस्त्त्र्यपास्तम्‌ । अन्ये ५न्या- 
ऽसमानकालिकेषु व्यासज्ज्यवृत्तिला$सम्भवात्‌, क्षाणकत्त्रवादिनां नये सधस्य स्वलक्षणत्वा- 

ऽझीकारेण सामान्यघमोऽमात्रिन सादृश्यस्य दुरुपपादत्वाच्चं । [२] नमु यथा, ताथागतनये 


. वैय्याधिकरण्येन कृतनाशाऽकुताऽभ्यागमौ प्रसाञ्जतौं तथा अबतामापे तो समानो, बुद्धि 


कर्तरीपुरुषो भोक्तेसम्युपगमा दिसयाशङ्कबाह “नचाऽतरेति” अत्र = असन्नये इत्ययः । 

[३] स्वप्रसथम्‌ = आलम्बनादिचतुर्वेध प्रलयं, प्रतीष्य = आभिमुख्येन प्राप्येति, आल- 
म्बनप्रययो-नीलादिविषयः, समसन्तरप्रत्ययो-मनः, गोलकस्थानाऽऽपन्ञाना न्द्रियाणि अघि“ 
पतिप्रसयः, आलोकश्चेति चतुविधानू त्रसयानु भताल चत्ताः सुखादयो जायन्त इति हि 
सागतसर्रण; । 


२० 
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भा« किञ्च स्वाऽऽत्मा ऽचुभवाऽपहृवश्चित्तस्या ऽन्यरवे'\ प्राप्नो- 
_ति। कथ, यदहमद्राक्त तत्स्पृशामि यच्चाऽ्प्राक्षं तत पश्यामी- 
सहासात प्रययः संवेस्य प्रयस्य भेदे सति प्रत्ययिन्यभेदेन 
। धि १०५ € 0 
उपस्थितः । एकप्रत्ययधिषयाऽयभभेदात्माऽहदमिति प्रत्ययः 
RP भिन्ने १ Lag त्त . १ ~ . 
कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वत्तमानः .सामान्यमेकं प्रत्ययिन- | 
माश्रयेतू। सुवाऽनुभवाह्श्चाऽयमभेदात्मा हमिति प्रत्ययः। | 
न च पृत्यक्षस्य माहात्म्य प्रमांशान्तरेशाऽभिभयते । प्रमाणा- | 
न्तरे. च भस्यक्षबलेनेव व्यवहारं लभते । तस्मादेकमने कार्ण 
he ह और क्ष नव व्यवहार लभत । तस्मसादकसरनकाथ= 
सवास्थित च चित्तम्‌ ॥ ३२ ॥ | | 
टी०एबेषां तादृशो थत्त एव स्मरन्ति फलं चोपभुञ्जते, न त्वन्ये। न च 
स्वभावा नियोगपय्थनुयोगावहैन्ति, एवं भवतु मैवं भूदिति वा, कस्माज्ञे- 
वामेति वा इति । यः पूर्वोक्ते न परितुष्यति त प्रलाह- . 
ct कि न | [ते 99 ति न्यु 
किञ्च स्वात्मे”ति । उदयंव्ययधमाणामनुभगनामनुभवस्मतीनां च 
नानात्वेऽपि तदाश्रयमभिन्ने चित्तमहमिति प्रत्यय: प्रातिसंद्धानः कथमत्य- | 
न्तभिन्नान्‌ त्रययाना$ ऽलम्बते । ननु ग्रहणस्मरणरूपकारणभेदात पारो- 
दयाऽऽपराकष्यरूपविरुडधमसंसगोह्ा"', न प्रत्मभिज्ञानं नामैक; प्रययो 
यतः प्रलयिनश्चित्तस्यैकता स्यादियत आह “स्वानुभवे”ति । नन कार- 
णभदविरुदघ्मसंसगावत्र बाधकावुक्तावियत आह “न च प्रक्षस्य 
टि० [१] चित्तस्य प्रतिक्षणमन्यत्वे सति स्वस्यं == बौद्धस्य य आत्मतिषरयदी 
९ उ कर जज आत्मात्र भवः == अह= 
-महामत्याकाराऽनुगतपरतीतिस्तस्पाऽपलापः प्रसञ्जयेतेत्यर्यः । च्छति Ve | हट | 
माह सढ्‌ इत्यादिना । यत्‌ तद्‌. इत्यव्ययं यः स इत्यर्थकम अहमित्य॑स्य विर 0 छः. 
यो5हमद्राक सोऽहं स्पशामीत्यादिपत्वये यो कार विशेषणम्‌ | तथाच 
= दशनस्पर्शनादिरूप ख्पत्याऽन्योन्यभेदे सत्यापे अभदेनेवाऽनुगतस्बनैवोप स्थितो तिहि. 
योऽयम्‌ अभेदाऽऽतमा = अनुग॒ताऽऽकरारो "हरि स दपदुभमाह एकप्रत्यय” इत्यादिना | 
4९ रा५हार्मात प्रत्यय; - स भवन्मते एकप्रत्ययन्याक्तमात्र- र 


गोचरः प्रत्यर्थनियतःचेत्तदा कथमत्यन्त भिन्नेष क्षणिये 
मेक विषयी कत प केयमत्यन्तमिज्ञेधु क्षणिकेषु चित्तेषु विषयत्वेन वमान: सामान्य- 
त्ये तस्याऽनम्युपगमादित्यर्थ$ । 


सर्वेप्रत्यया5नुगतधर्मिण: स्थिरः 
[२] से इत्यंशे संस्कारादिरेव सामी वत | 

हश संस्कारादिरेव सामग्री, अयामतपंशे च जोगा सामग्रीमेदात्‌, 

ज्ञा 2 व रद्ध घम 6 या ॥ ७ 

नमक [किन्त वाळुकांवदू विशककितमित्यर्थ; वरुद्धधर ऽपङ्गाच्च न अत्याभज्ञन 


he 
१११ 
0) 


तथा स ईत्यश पारोक्ष्यमयमित्यंशे चा66परोक्ष्यमिति 
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समाधिपादः । ७५ 


टी० इति। प्रद्यक्षाइनसारत एवं सामग्रचभेदः | पारोध्ष्या55परोध्यधम [ईवि- 


रुद्धश्चोपपादितो^! न्यायकणिकायाम्‌ । अक्षणिकस्य चा&थेक्रिया 


 न्यायकणिकाबह्म॑तत्वसमीक्षाम्यामपपादिताते संत्रनवदातस्‌ ॥ ३२ ॥ 





टि० (१) यढुक्ते सामग्रीमेदाद्विरुङ्धघमैससगीच्च न प्रत्यभिज्ञानं नामेकं ज्ञानमिति, तद्वा- 
सम्‌ । संप्रेयोगसंस्काराभ्यां मिलिताम्यामेकस्यैव ज्ञानस्योत्पांदैन प्रत्यभिज्ञानरयेकत्वाऽभ्युप- 
गमात्‌ ॥ नचान्वत्रान्योन्यनिरपेक्षयोः संप्रयोगतंस्क्रारयोः सामम्रीत्वादेकज्ञानकारण- 
ताऽनुपपात्तेरिति साम्प्रतं, अभिज्ञायां स्मृतौ चान्योन्यानपेक्षयोरपि कार्य्यत्रिशषे तंदपे- 
क्षोपपत्तेः । दश्यते हि संप्रयोगा55लोकयोआह्यसयोगे तमोनिवृत्तौ चाऽन्योन्याऽनपेक्षयोरपि 
छ्पज्ञानेऽन्योन्याऽपेक्षा । यथा वा श्रूयमाणस्मर्य्यमाणलिङ्गा $पेक्षयोरनुमितावध्यक्षे चा5न्यो5- 
न्यानपेक्षयोरपि सत्तिङृष्टपक्षकानमितावन्योऽन्यापेक्षा । एवञ्च यथां सत्यपि सामग्रीभेदे 
विरुद्धधर्मसेसर्गै चाऽयं पर्वतो वह्निमानिति अनुमानाख्यमेक ज्ञाने तद्त्‌ प्र्ाभिज्ञानमप्येकमेव, 
वाळुक्ावद्विशकलितं ज्ञानंद्रयमिति । यत्तु तत्तावैशिष्टचेदन्तावेरिषष्टयांशयोश संस्कारेन्द्रिययो 
कारणत्वेऽपि तत्ताविशिष्टोपरक्ताऽमेदांश उभयोरपि समरथ्या भावेन न. प्रत्यभिज्ञाया ऐक्येन 
स्येग्यसिडिस्तन्त, इन्द्रियसेबद्धविशेषणतयां तत्ताऽमेदस्य मंसमानखेन दोषाऽभावात्‌ तदेतंदू 
ध्वनयन्नाह “उपपादितो न्यायक्णिकायाम्‌/ इति। “कुंतः पुनः स्थिरसिद्धिः प्रलमिज्ञानादू” 
इत्यादिना बहुशिक्षितोऽसौ सौगत आत्मतस्वविवेक इत्यलं तदुंपन्यासेने । 
(२) ये तु-सत्‌ स्वोत्पत््यव्यवहितोत्तरकालवृत्ति्वसन्रतियोगि ? न वेति ? विप्रतिपत्ति- . 


` मुपन्यस्य तत्र स्यैय्थ प्रस ङ्कविपर्य्या याम्यामर्थक्रियाव्यापकक्रमयौगपद्याऽमांवात्‌, तदभावेऽथक्रि- 


याकारिस्त्ररूपसस्ताऽनुपपत्तो, यत्सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरपटळं, सँश्च. विवादास्पदीभूतो 
घटादिरित्यनुभिमाना अक्षणिकस्याऽथक्रियाकारित्वं -भव्याचक्षते तान्‌ प्रत्याह । “अक्षाणिक- 


स्यचाऽर्थक्रिया” इत्यादि । ननु क्षाणिकत्वप्रातिपक्ष स्थायिनि .ब्यापकाऽनुपछव्थ्या बाध्यमाना 
सत्ता क्षणिकत्वेन ठ्याप्यमाना सती क्षणिकल्त्रमेवाऽनुमापयति । बथाहि । अर्थैक्रियाकारितेव 
सत्ता, नाऽन्या। न हि, ब योञ्थक्रियां काञ्चिदारमते स सन्निति व्यवाहियते | सा च सत्ता 


' क्रमयोगपद्याम्यां व्याप्ता, ते च क्रमयौगपद्ये स्थायिनि न संभवत: | न तावत्‌ स्थायी पदार्थो- 


क्रिया युगपदेव सर्वाः कञ्चुमईतीति वक्तुं साम्प्रतम्‌ । तथा सति द्वितीयक्षणे क्गसामाबादथे- 
क्रियाकारित्वविरहादसच्ताऽऽपत्तः क्षणिकत्वमेव स्यादिति स्थैय्येह्ानिः। नाऽपि क्रम; संसक्षति। 


तथाहि वर्तमानाऽथक्रियाकरणेऽतोताऽनागतयोरर्थक्रिययो$ सामध्यमस्ति [नो वा ¦ आद्य तयो- 
'सनिराकरणप्रसङ्कः। समर्थस्य क्षेपाऽयोगात्‌ । यदू यदा करणसमर्थं तत्तदा करोत्यत्र । यथा 


सामग्री स्रकार्य्यसमथश्चायम्‌ इति प्रसङ्गाऽनुमानाच्च। द्वितीये सदेव करणाऽभावप्रसङ्गः । 


_ असमथस्याऽर्थ्रियाकारित्वाऽमावात्‌ । यदू यन्न करोति तत्तत्राऽसमर्थ, यथा शिलाशकरूम- 
. डुरे।न चेष वत्तमानाऽर्थक्रियाकरणसमयेऽतीताऽनागते ते करोतीति न तत्न समर्थमिति विपय्येया- 
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७६ पातञ्ञलदशाने 


टि० नुमानाच्च। तस्मादेकस्मिन्‌ वस्तुनि सामध्यीऽसामर्थ्यविरुदवघर्मसंसर्गाऽयोगान्नाऽक्षणिकस्याऽ-. 
थैक्रियाकारित्वमिति चेडू , अन्राहुः-न तावदर्थक्रियाकारित्वं सत्तं, स्वप्नस्रीदशनमिथ्यासरप- 
देशादेरप्यर्थक्रियाकारिस्वेन सत्ताऽऽपातात्‌ । किञ्च, न सत्रस्य भावस्याऽथैक्रियाकारिता- 
नियमः। अतत्कारिणोऽप्यतीताऽनागतस्य भावत्वतत्त्वात्‌ । न च तस्याऽपि स्वज्ञान प्रति कारण- 
त्वेनाथोक्रियाकारित्वम्‌ । अतीताऽनागतानां तदसम्मत्रात्‌। तथाचाहुः पार्थतारथिमिश्रा:-“न च 
सर्वेषां विज्ञानं प्रत्यालम्बनहेतुताउतीताउनागतानां संभवति । सम्परत्यविद्यमानानां हेतुत्वाडनुप- | 
पत्तेः। हेतुत्वे वा सवज्ञाननिष्पत्तो सर्वेषां व्यावृतत्रात्‌ ऋमाऽनम्युपगमेन च पुन्व्यापाराऽनुप- 
पत्तेस्तष्घक्षणत्वाच्च सत्तायाः सत्रेज्ञानाडनन्तरमेव समस्तस्य जगतः शून्यताम्रसङ्ग इति य- 
त्किञ्चिदेतद्‌'? इति। क्रमयोगपद्ये स्थायिनि न संभवत इत्यपि नाच्छम्‌। क्रमेणार्थक्रियाक्रारि- ` 
त्राऽम्युपगमात्‌ , सहकारिव्यपेक्षया च विलम्बोपपत्तेये कोऽपि दोषः । सहकारिणश्च भावादू 
भिन्नमभिन्नं भिन्नाऽभिन्नं वाऽऽगन्तुक्रमतिशायं कुर्वेन्येव | यथा पाथोऽत्रनिसेयोंगो वाजस्याऽति- 
ब्वायाऽऽधायकः। अत एव तदलाभे स्थायिने|ऽपि बीजस्य प्रागङ्कुराऽनारम्भो, लाभे त्वा- 
डऽरम्म इति । यस्व्ेवं सत्यन्वयव्यतिरेक्राभ्यां संयोगस्यैव कारणत्वं स्याज्ञतु बीजस्पोति। तन्न । 
संयोगमात्रात्‌ तढुत्पत्यदशनात्‌। न हि क्षितिसलिलसंयोगमात्रमेवाऽङ्कुरं जनयति, किर्न्ताई 
बीजविशिष्ट, बिशिष्टस्य च कारणले विशेषणि।भूतवीजस्याऽपि तदम्युपियम्‌ | यस्तु-अन्त्यक्षण- 
प्रा्ोऽनपेक्ष एव भावो जनयितुं समर्थोऽनपेक्षोऽप्यतो सहकारिभिर्विमा नास्तीति तैर्विना न | 
करोतीसाद्याह। स पृष्टो न्याचष्टाम्‌। यदिदमन्सक्षणप्रापतं क्षितिसिङघंयुक्तमङ्कुरननकं तदू 
यदि कषीबलप्रयत्नविरहात्‌ कुंशूलस्थमेव स्यात्‌ तदाऽपि किमड्कुरं जनयति? ओमिति चेत , 
कुशलनिहितबीज एत्र स्यात्‌ कृती कु्षीत्रलः, कतमस्य दुःखबहुलेन कृषिकर्मणा, इति तर्कपादे 
भामलां शात्नदीपिकायाञ्च प्रकाराम्तरेणापे तथागतमतं निराकृतमिति तत एव द्रष्टव्यम्‌ । 
यत्वेकास्मन्‌ वस्तुनि जनकत्वाजनकलरूपविरुद्धधमपंसर्गाउयोगान्ना 5क्षणिक त्वमि ति, तत्‌ तुच्छ, 
छ तचे जेनकलाजनकत्वयोरेकस्मिन्नधिकरणे सहभावातू । नन्त्रेकधमिं- 
pins ष 
्ैवाऽङ्गीकारात्‌ । क्षणमड़वादिनयेंडपि क हु IS 22838 व स स, 
काउङ्कुर जनयेन्न वा, जनयेद्‌ यदिक्षणमङ्गभ ङ्गः। 3202 व्य कीड 
माऽस्तु, स्वक्षण एव तं किमिति न जनयेत Mo te हु आप 
दब ० ०. `` "श ाऽनन्तरक्षणवतिनं प्रथेव समर्थ तादिति चेद्‌, ` 
बै तरह्यलमर्थ तत्रेलायातम्‌ | तथाच तस्वैव बी नस्य जि कुक 
हक ऽङ्कुर्‌ प्रतिननकृत््रमन्धकालिकं _ 
त्वयोविरोधः] तस्माग्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षविरोधान्न क्षणि- | 
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तमेब्र मत्पजनकत्व चति न जनकत्वा$जनक 
कत्वमितिनिरवद्यय | न च सजाती यरे [ 
र क ।नच नातीयलेन निर्वाह तन्मते जातेरपि क्षणिकत्वेन षेकालिकवात्तघट- | 
| के घटऽभावादिति।यथाच कषणिकत्वनिवचनासम्भवस्तथोपपादितसतततप्दी पिकाया्‌ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| समाधिपादः । ७७ 


| 


.. | भा० यस्येदं शास्त्रेण पारकेम ९) निरदिश्यते तत्कथम्‌? । 


- 'सू० मेत्रीकरुणासुदितोपेक्षाणां सुख” इःखणुण्याऽ 
`. . ण्यविषयाणां भावनाताश्रत्तप्रसादनम्‌* ॥३३॥ 

- | भा० तत्र सर्वप्राशिषु सुखसम्भोगाप ऽनन्नेषु मैत्रीं भावयेद्‌, दुःखि- 
- _ तेषु करुणा, पुण्यात्मकेषु सादेताम्‌; अपुण्यात्मकषुपक्षास्‌। 


„ | टी ० अपरिकामतमनसो® 5सूयादिमतः समाधितदुपायसम्पत्त्यनुत्पादा- 
चत्तप्रसादंनोपायान्‌ असूयादिविरोधिनः प्रतिपादायितुमुपक्रमते यस्ये 
दम्‌?'इाति। यस्य चित्तस्या ऽवस्थितस्येद्‌ परिकमेत्यर्थः ॥ 'मेन्नीकरुणे- 
सादि,प्रसादनमिसन्तं सूत्रम्‌ ॥३३॥ ॥ सुखितेषु मेत्री-सोहाद| 
भावयत इष्यां * काळुष्य निवत्ते चित्तस्य, दुःखितेषु च करुणाम्‌=आत्म- 
नीव परस्मिन्‌ दुःखप्रहाणेच्छां भावयतः पंराऽपकारचिकीषीकाळुष्य 





| 

j 

| 

| 

| 

j 

|| 

| 

| 

oo: 

| टि० (१) परिकम=चित्तस्थैय्यहेतुचित्तप्रसादनसाधनं मैत्र्यादिभावनाततुष्टयमित्यर्थः। यस्य 
| चित्तस्य शास्त्रेण स्थित्युपायो निर्दिश्यते तब्चित्तमनेकार्थमिति पूर्वान्वयीदं भांष्यमिति, 
| 


कहि ७ ० अही 


'तत्क्रथप्‌? इति चोत्तरपूत्राऽवतरणमिति केचित्‌ । 
(२) तत्‌=चित्तप्रसादनं, कथं=क्रेमीबनाप्रकारैः, काभिर्भावनाभिश्चित्तप्रसादनं कुय्यो 
ति यावत्‌ । (३) सुखादिशब्दा मत्वर्थीयाऽशआयजन्तत्वेन सुखादिमत्परा इति बाष्यम्‌ । 

(४) अपरित्रर्मितम नसः = ईष्यादिनिवत्तक्रचित्तप्रसादनसाधनमेतर्यादिभावना विधुर्‌- 
स्े्यर्थः । 

(५) इ्ष्या=्अक्षान्तिः, पराऽम्य॒दयासहनमिति यावत । उपलक्षणं चेतद्‌ रागकालु- 
ष्यस्याऽापे । तथाहि-स्नेहादनुमूयमानं सुखमनुशते यः सुखजातं सव मे भूयादिति 
राजसो धीवृत्तिविशेषः स राग इत्युच्यते । स च रागो दृष्टा ५दृष्टसुखसामम्रथभावत्सव- 
सखःऽसम्पत्त्या चित्तं विक्षिप्य कल्षीकरोति। यदा चाऽयं सुखिषु प्राणिषु मैत्रीं माव- 





कुय्यादिति क्रियापदमध्याहाय्यमन्र । 
ै भेत्री-दषाऽभावो, नातु सुहृत्स्नदस्तस्य बन्धाऽऽरमकसत्वात्‌ । एवं मुताऽपि शोकनिवात्त नतु 
हर्षः । तस्य रागहेतुस्वादिति तु मनुभाष्यकारा मंधातिथमद्दः । ' 
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छंद 


हा 
| 


पातञ्जलद्शने | 


भा० एवमस्य भावयतः शुक्लो घर्म उपजायते । ततश्च चितं, 


प्रसीदति प्रसन्नमेकाग्नं स्थितिपदं लभते ॥ ३३ ॥ 


2 


FS STS ३ के जम 


प्रच्छ्देनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य” ॥३४॥ | 


rs 


टी० चेतसो निवर्तेते । पुण्यशीलेषु प्राणिषु मुदितां = हर्ष. आवयतो,: 


टि०' 


इति” ()प्रच्छदून-शाब्देन रेचनं, विधारणशब्देन च कुम्भकः। रेचनोत्तरं पूरण बिन 


दै 


` बर्षोऽपाये जलमिव चित्तं प्रसीदति इति। एवं यदा भैत्रीवशात्परकीप सुख जय 
` संपन्नं तदा परगुणा5सहना$मावादीष्यीकालुष्यमपि निवत्ते | एवं करूणां भावयतो 


» रु ७० ध्ये ० ब्दे 
नेविध्येना5त्र विधारणशब्दन रेचनोत्त 


(२) परगुणेषु दोपा55बिष्करणमसूया । (३) अम 
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ऽसया काङ्ष्यं निवर्तते चेतसः। अपुण्यशीलेषु चोपक्षां = मा. 
ध्यस्थ्य भावयतो $म्ष *'कालुष्य निवत्तते । ततर्चाऽस्य राजसता| 
मसधमनिवृत्ती सात्त्विकः शुक्लो धर्मे उपजायते = सत्त्वोत्कषेसम्पन्नः; 
सम्भवति । वृत्तिनिरोधपक्षे तस्य प्रसादरवाभाव्यादित्तं प्रस-दति । | 
प्रसन्नं च वक्ष्यसाणेभ्य उपायेभ्य एकाग्रं स्थितिपदं लभते | | 
असत्यां पुनमैच्यादिभावनायां न ते उपायाः“ स्थित्यै कल्पन्त इति. 
भावः ॥ ३३ ॥ ॥ तानिदानीं रिथत्युपायानाह “ प्रच्छदन- | 
विधारणाम्यां वा प्राणस्य” ॥ ३४ वाइाब्दो वक्ष्यमाणोपाया- 


| 





येत्सवेंप्रप्पेते सुखिनो मदीया इति, तदा तत्सुखं स्वकीयमेत्र संपन्नमिति तत्र रागो 


० 
१ 


निवत्तेते। यथा ससस्य राज्याऽमावेऽपिं पुत्रादिराज्यमेव खक्रीयं. तद्वत्‌। निवृत्ते च गे 






हेपकाळुष्यनिवृत्तिरापे बोध्या। तथाहि दुःखमंनुशते य ईदृशं, दुःखं सवदा मे मामू 
दिति तमोऽनुगतो राजप्तो धीवृंत्तिविशेष) स द्वेष इत्यच्यते । दुःखं च शतुव्याघादिप 
सत्सु न निवाराषितु शक्य, न च सर्वे दुःखहेतवो हन्तुं शक्यन्तेऽतः स॒ द्वेषः सदा हद | 
दहति, यदा चायं स्वस्पेव परेषां सवेषां प्रतिकूल दुःखं न भयादित्यनेन प्रकारेण करुणं 
दुःखिषु माणिप भावयेत तदा बैय्यादिद्वेषनिवत्ती चित्त ्रसादति, एतदेव स्मय्यतेश 
आणा ययाऽऽत्मनाऽमाशा भूतानामपि ते तया [आत्मौपम्येन सर्वत्र दयां कुन्ति साधत 










विधारणाऽसम्भवात्पूरकोऽपर्थोदायातः| तथाच माणस्य रेचनपराणस्तम्भनैईनस. स्थि 
सपादयेदिति सूत्रार्थः सम्पन्न इति केचित। अन्ये नाल [कसँ 
<~ ` `° 3 ९ तशीत केचितू। अन्य तु वाह्याऽऽम्यन्तरकेवलभेदेन कुम्मकर्स 
(वी एव बाग त्तिरकालिक: कुम्मकों गह्मयत इति न प्रकस्या5थाः 
“पीते एव वायीबहिेव स्थापने विधारणमिति व्राचस्पतिमित्रैव्याख्यातमित्याहुः । ` 
प:-रुषा क्रोध. . इत्यर्थ: : 


) 
= छै 


(४) उपाया:>वक्ष्यमाणाः प्रच्छंदुनादय; । 


| २ ५ 
| स्ञमाञपाद्‌ः । ४७९. 
| 


अआ ० कोष्ठचस्य वायोनासिकापुटाभ्यां प्रयत्नावेशेषादू वमनं 
प्रच्छदेनं, विधारणं = प्राणायामः, ताभ्यां वा मनसः स्थितिं 
सस्पादयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


विषयवती वा प्रवृत्तिसत्पन्ना मनसः स्थितिः 
निबन्धनी ॥ ३५ ॥ 


ज्ञ।टी ० ऽन्तरा ऽपेक्षो विकल्पार्था न मैत्र्यादिभावनाऽपेक्षया ।- तया सह 
ते।| समुच्चयात्‌ । प्रच्छर्दनं विदृणोति | 

त. `` “ कोष्ठ्यस्यं ”. इति । प्रयत्नविशेषाद्‌ = योगशास्त्रोक्तात्‌ । थन 
कोयो वायुर्नासिकापुटाभ्यां शने रेच्यत। विधारणं विवृणोति “ विधारणं 
न- प्राणायाम” इति। रेचितस्य प्राणस्य कोष्ठस्य वायोयदायामों = बहिरेव 
स्थापने न.तु सहसा म्रवेशनम्‌ | तदेताम्यां प्रच्छदनविधारणाम्यां वायो- 
#ूघकृतशरीरस्प मनः स्थितिपदं छूमते। अत्र चोत्तरसूत्रगतात्‌ स्थिति- 
गे निबन्धनीतिपदात्‌ स्थितिग्रहणमाकृष्य संपादयेदित्यथभ्रातिन संबन्धनीय- 
१ स्‌॥३४॥ स्थित्युपायान्तरमाह “ विषयवती वाः प्रवृत्तिरुत्पज्ञा मनसः 

| स्थितिनिबन्धनी”? ॥ ३५॥ व्याचष्टे “नासिकाग्रे धारयत’ इति घारणा- 











7 ६ 

८ टि० (१) यत्त-वाशब्दो 5प्यर्थे, आम्यामपि ,चित्तप्रसादनं कुय्यांद इति विज्ञानंभिंकषुंणा व्या- 
{5 ख्यात, तज्ञ स्याने । मच्छर्दनविधारणयोः प्रसादनहेतुत्वा ५भावात्‌। अत एव 'ताम्यां वा मनसः 
घव) स्थिति संपादयेड! इत्येतत्‌ सूत्रे भाष्यकारैःप्रव्छदैनाविधारणयोः स्थितिसम्पादकत्वमुक्त, न तु 
वेन प्रसादनसाधनत्वम्‌। अत्रेदे बोध्यम्‌। 'प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि; पर्यवतिष्ठत! इति मगवदुक्तेः . 
र्या €रसन्नमेकायं. स्थितिपदं लभते” इति पूर्वसत्रस्थभाष्याच्च चित्तप्रसादन विना चित्तस्थैय्य 
"| दुःसम्पादमिति सपष्टमवगम्यते। एवञ्च मैत्र्यादिभावनया चित्तप्रसत्त सतया प्रच्छदनादयश्चि- 
| त्तस्थैय्योपायाः सूत्रकृता विकल्प्यन्ते, न तु चित्तप्रसादनापाया$। साध्यसाधनयार्विकर्पाऽस- 
, | म्भनात्‌। चित्तप्रसादनसाधनीमंतानां मैत्र्यादिमावनानान्तु सर्वत्र समुच्चय एवेति न तदपेक्षया 
विकल्प! । तदेतदा५५ह “न मेत्र्यादिभावनाऽपेक्षया विकल्प! । तया सह समुच्चयाद' इति | 
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८० पातञ्ज॑जद्‌ राने 


भा० नासिकाऽम्रे धारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसँवित्‌ सा गन्ध ' 


प्रवृत्तिः, जिह्वाग्रे दिव्यरससंवित्‌, तालुनि रूपसंविद्‌, जिङ्का- 
मध्ये स्पर्शसंविद्‌, जिह्वामले शब्दसंविद्‌, इत्येताः प्रवृत्तय 


त्पन्नाश्चित्तं स्थितो निबध्नान्ति, संशयं विधमन्ति, समाधि 


प्रज्ञायाञ्च हवारीभवन्ति इति । एतेन चन्द्रादित्यग्रहमणिप्रदीप 

रत्नादिषु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव वेदितव्या । यद्यपि हि 
तत्तच्छास्त्रानुमनाचार्योपद्शेरवगतमथेतत्वं सडूतमेव भवति, 
एतेषां यथाभूतार्थप्रतिपादनसामथ्योत्‌ । तथापि यावदे कद- 


शोऽपि कश्चिन्न स्वकरशणसंवेद्यो भवति तावत्सर्वं परोक्षसि- 
वापवगादिषु सूक्षमेष्वर्थेषु न दुढ़ां बुद्धिसुत्पादयति । 


टी० ध्यानसमाधीन्‌ कृवेतस्तञ्जयाद्‌ या दिव्यगन्धसंवित्‌ तत्साक्षात्कारः 
एवमन्यास्वपि प्रवृत्तिषु योञ्यस्‌। एतच्चागमात्‌ प्रत्येतव्यं नोपपत्तितः। 
स्यादेतत्‌ । किमेताहर्मिवृत्तिभिः कैवल्यं प्रत्यनपयोगिनीमिरित्यत आह 
“एता” इति। एता वृत्तयो $ल्पेनेव कालेनोत्पन्नारिचत्तमीश्वरविषयायां 
वा विवेकख्यातिविषायां वा स्थितौ निबध्नन्ति । नन्वन्याधिषया 


वृत्ति; कथमन्यत्र स्थिति निबध्नातीयत आह | “सञ्चयं विधमान्ति” | 


इति। विधमन्ति = अपसारयन्ति। अत एव ' 'समाधिप्रज्ञायास्‌” इति । 
टृत््यन्तराणामप्यागमसिडानां विषयवत्त्वमतिदिदाति 

वागमादिभिरवगतेष्वर्थेष॒ कृत; संशय इत्यत आह “ 

SE UE ESS ला 000 की 

2० (१) आगमात्‌ = “अत पराऽस्य म 

धनाद्‌? इलमादिमेत्रयुपनिषदादिवेदादिलर्थ 

गन्धवत्यपरा प्रोक्ता चतमूस्तु प्रवत्तय” 








इस्याद्यागमाद्देत्यथ; । 
एतषा = राता्तवानाञ्चाबेक्यानातिे राणा । 
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एतन’ डात | 
यद्यपि हि” इति 
धारणा छु सनाआनिपीडनाद्‌ वाडूमन:प्राणानरा | 
॥ ६ 

। ` ज्योतिष्मती स्पर्शवती तथा रसवती परा | डे 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
। 
| 





| 





| 


| 
| 





PS FS 


समाधिपादः । ८२ 


भा० तस्माच्छास्त्रा ऽनुमाना 5ऽचाय्यापदेशो पो हँलनाथेमेवाऽव- ` 
इय कड्चिद्विशेषः प्रत्यची कर्त्तव्यः । तत्र तदुपदिष्टाथैकदेशघरः 
त्यक्षत्वे सति सर्व सुसरक्ष्मविषयमप्यापवगोत्सुश्रद्धीयते# एत- 
दर्थमेवेद चित्तपरिकर्म निदिञ्यते । आनियतासु वृत्तिषु त- 
द्विषयायां वशीकारसंज्ञायासुपजातायां समर्थ स्यात्तस्य त- 
स्यार्थेस्य प्रत्यक्षी करणायेति । तथा च सति श्रद्धावीय्यर्मृति- 
समाधयोऽस्या ऽप्रतिबन्धन भविष्यन्तीति ॥ ३५ ॥ 


विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
भा० प्रव॒त्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी त्यनुवत्तेते । 
हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिसंवित्‌+--- 


[ 
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टी० श्रद्ामलो हि योगः, उपदिष्टार्थैकदेशप्रत्यक्षीकरणे च श्रद्धाइतिशयो 


he 


जायते तन्मूलाश्च ध्यानादयोऽस्याऽप्रत्यूह भवन्तीत्यर्थः ॥ ३५ ॥ ` 

“विशोका वा अ्योतिष्मिती” विगतशोका=दुःखरहिता ञ्योति- 
ष्मती =ज्योतिरस्या अस्तीति ज्योतिष्मती प्रकाशरूपा । “हृद्यपुण्डरीक'” 
इति। उद्रोरसोमध्ये यत्प्नम्‌ अधोमुखं तिष्ठति अष्टदलं, रेचकप्राणा- 
यासेन तदूर्डुमुखं कृत्वा तत्र. चित्तं धारयेत्‌ । तन्मध्ये सूय्यैमण्डल- 
मकारो जागरितस्थानम्‌ । तस्योपरि. चन्द्रमण्डलमकारः स्वप्नस्थानम्‌ । 


# आ अपतरगीत्‌=क्ैबस्यपर्य्यन्तं सवेमपि सक्षम सुश्रद्धीयते=इदमित्यमेवोति विश्व 
स्यत इत्यर्थः । द्वारीमतरतीत्युक्तं विवृणोति “अनिखतासु” इत्यादिना | 
| या बुद्विमातिच्चत्तसाक्षात्कारः, यच्चाऽस्मितासमापन्तं चित्तमेषा द्वयी विश्लोका 
जयो तिष्मतीत्युच्यत इस्पग्रिमेणा5न्वय; ॥ शस्त्रा्मिहितार्थविषयकसंशयाऽपनो नार्थम्‌ । 
टि० (१) पद्ममघोमुखम=उपकक्षण्‌ चंतदू , वितास्तमात्र पञ्चाच्छद्र च ' अतिरम्य हि भतानां 
पञ्चच्छिद्रमधोमखम । वितस्तिमात्रतो देशे नामेरूद्धमवस्थितमू । ययैवाऽष्टदं पद्मं सुरक्त 
मुकुळाळतम । एवं हृदयपद्म तल्लम्बते हृदयस्य के । सोमा$ग्निरविनक्षतरविदयुद्रत्तेजसा यतमु । 
भाति विश्वस्य कृत्स्नस्य ह्याश्रयो योगिनां सदा” इत्यादिस्मृतिम्यः । 
१ 9 
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| 
] 


ष्र्‌ पातञ्जळद्‌ शने । 


भार बुद्धिसत्त्व हि भास्वरमाकाशकल्पं, तत्र स्थितिवैशारव्यात्प्र- 
वत्ति: सूर्य्येन्दुग्रहमशिप्रभारूपाऽ ऽकारेश विकल्पते, तयाऽस्म- 
तायां समापन्ने चित्त निस्तरङ्गमहोदधिकल्प शान्तमनन्तमास्म- 





| 
| 
| 
| 
टी० तस्योपरि वांह्वेमण्डळं मकारः सुषुप्तिस्थानम्‌। यस्यापार पर व्यांमात्मक | 
बह्मनाई तुरीयस्थानमर्डमात्रमुदाहरन्ति बह्मवादिनः!तत्रन्कीणिकायामूद्ध- | 
मुखी सययोदिमण्डलमध्यगा बह्मनाडी, ततोऽप्यद्ध प्रवृत्ता ७: सुषुम्नानाम | 
नाडी, तया खळ बाह्यान्यपि सय्योदीनि मण्डलानि प्रोतानि। सा हि चित्त- | 
स्थाने, तस्यां धारयतो योगिनरिचत्तसंविदुपजायते । उपपत्तिपूवेक बुद्धिसं- | 
विद आकारमादशेयाति “ बुडिसत्त्व हि” इति। आकाशकल्पमिति व्यापि- | 
त्तामाह, (२ सुय्यादीनां प्रभास्तासा रूपं तदाकारण विकल्पते = नानारूपा | 
भत्राति। मनइचाएत्र बुदिराभिमते, न तु महत्तत्त्वम्‌। तस्य च सुषुम्नास्थर्य | 
 ब्रैकारिकाऽहङ्कारजन्मनः सत्त्वबहुलतया ञ्योतीरूपता विवक्षिता, तत्ताहे- | 
षयगोचरतया च व्यापित्वमपि सिड । अस्मिताकार्य्ये मनसि सम्पत्ति दशी- | 

« यित्वा $स्मितासमापचे; स्वरूपमाह “तथाऽस्मितायाम्‌” इाति। | 
। 

| 

| 


३० (१) उद्घ ्रवृत्ता=भूड॑पय्थन्त गता कन्दस्य मध्यमे भागे सुषुम्ना संप्रतिष्ठिता । 

` पुष्ठप्रष्यस्थितन्पृस्थ्ना सह मूष्नि समागता? इत्यादि स्मृतेः | कीर्णिकाञ्पद्षबीजकोषः । 

. (२) “आकाशकल्पम्‌ इत्येनेन तततदेनेकविषयगोचरत्वेनेव मनसो व्यापकत्वमुक्ते, न तु 
यनो विभुस््येव साइख्यळतान्तः । “न व्यापकत्वं मनसः करणचखादिद्धियखाद्वा" अ० 
९ । सू० ६९ इति सांङ्ल्यसृञ्जत्‌ । “हेतुमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं जिङ्गम्‌? 

` ० .य्र० । सू० १२४ इति सूत्रेण भहत्तत््वादिनिखिलकाय्यस्याऽव्यापित्वकथनाच्च । त 
देतत्समनन्तर चक्ष्यत्यपि “तत्तद्विषयगोचरतया घ्यापिखमपि सिद्धम” इति । एतेन नेत्रे 
निमील्य यद्विज्ञानमिक्षुणोक्तमन्तःकर णस्प विमुत्रमाचार्य्यसिद्धान्त झते तद्‌ हेयमेव । | 
किञ्च, न केवल साङ्ख्यनय एव मनसो विभत्वाऽमावोऽपि तु सर्वतन्त्रसिद्धान्तो ऽयम त- 
थाच वेदान्तवेशेषिकन्यःयसूत्राणि “ नित्योपरूब्ध्यनपलब्धि प्रसङ्गे ऽन्यतरनियमो वाऽन्य 

था” च्या०अ० २।पा० ३। सूर ३२ । आसेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्य भावोऽभावश्च 

' मनसो छिङ्गम्‌^ वे अ०३। आ० १ पू०१। “'युगपञ्ज्ञानाऽनुसत्तिमर्नसो ढिङ्गम” न्या ० 

 "अ° १। सू० १६। यद्यप्येतानि मूत्राणि मनःसाधकानि, तथाऽपि तस्य विभृत्वा ऽमाव- | 
माप प्ातरयांच्त। अन्यथा स्रीकृतेद्रपि मनसि तस्य विभुत्वेन सर्वदा सान्निधानसदभावाद. 


4 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


समाधिपार:। ` ८३६ ` 


` | भा० तामात्र भवति । यत्रेदमुक्तै “ तमणुमात्रमात्मानमनुविद्या- 
| एस्मीत्येव तावस्सप्रजानीते” इति । एषा इसो विशोका विषयवती - 
पस्मितामात्रा च प्रवृत्तिज्योतिष्मतीत्युच्यते, यया . योगिन- 
शिचित स्थितिपदं लभत इति ॥ ३६ ॥ 


वीतरागावेषय वा [चत्तम्‌ ॥३७॥ 


। 
भा० धोतरागाचित्ता5 (लम्बनोपरक्तः वा योगिनशिचत स्थितिप 
। लभत इति ॥ ३७ ॥ 


'सू० स्तप्नानंद्राज्ञानारम्बर्न वा ॥ ३८ ॥ 


| टी० शान्तम्‌ = अपगतरजस्तमस्तरङ्गम,, अनन्तं = व्यापि, आस्मितामात्र 
| >“न पननीनाप्रभारूपम्‌। आगमान्तरेणः` स्वमत समीकरोति “यत्र” इति 
यत्रेदमुक्तं पञ्चाशिखेन, तमण दुरघिगमत्वाद्‌,आत्मानस्‌ = अहुङ्कारास्दं 
अनाविय =अनुचिन्त्य, अस्मीत्यित्रं तावञ्जानीत इति॥स्याद्‌ततः।; नानाप्र- 
भारूपा भवतु ञ्योतिष्मती, कथमस्मितामात्ररूपा ञ्यातिष्मतीत्यतः आहृ 
एषा इया” इति । बिधतरजस्तमोमला$स्मितक सत्त्वमर्यीः ज्यातिरितिः 
भावः। द्विविधाया अपि ञ्योतिष्मत्याः फलमाह. “यथा?” इतिं ॥ ३६ ॥ 
“बीतरागविषेय वाः चित्तम्‌”? ॥ वीतसगाः = कृष्णडेपायनप्रभतयस्तेषा 
चित्तं तदेवा ५ लम्बनं तेनापरक्तामिति ॥ ३७ ॥ ॥ “स्वप्ननिद्राज्ञानाः 
लम्बनं ऽऽवा ” ॥ यदा खल्वयं स्वप्ने विविक्तवनसस्तित्रेरावार्तिनीम (२ 
' उत्कीणीमित्र चन्द्रमण्डलात्‌, कोमलमृणालशकलानुकारिभिरङ्गप्रव्यङ्ग- 
रुपताम, अभिजातचन्द्रकान्तमणिमयीम्‌ , अतिसुराभिमाळतीमल्िकाः 


2 ७ 





टि० नित्योपलन्धेयुगपञ्ज्ञानोत्पत्तेश्वढुवारत्वेन सूत्रा 5सङ्गीतः स्पष्टेत। मीमांसकसम्मतग़न्तः- 
करणस्य विभत्वमपि युक्तित्रिरुडमवेत्यन्यत्र विस्तर:। स्वयम्भूमतेन विज्ञानोक्तिरित्येक्रे। 
(१) यत्तु विज्ञानभिक्षुणोक्तम्‌ आत्मप्रदेन! पुरुप ग्रह्मत, ना5हङ्कार इतिः। लन्च पेशम्‌ ह 
आत्मसाक्षात्कारस्प साथ्यललेन साधनमूताऽनात्मप्रवृत्तिमध्य उपन्यासाऽयोमात्‌ । 
(२) विविक्तः = शुद्ध: जनाऽएङ्कीर्णो त्रा यो बनसञ्चितरेशस्तत्र वार्तिनीमित्यथे . | 
` ` उत्क्ीणाम्‌ = निःसृताम्‌ । षड़िमानिः प्रतिमाचिशपणानि, | 
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। 


द पात्जरुद्‌ शुने । 


०५ 


भा०स्वप्नज्ञाबालस्चनं निद्राज्ञानालम्बन वा तदाकार यागेन 
“शित स्थितिपदं लभत इति ॥ ३८ ॥ 


स्‌० यथाशभमतध्यानाद् ॥ ३९ ॥ | 
भा० यदेवामिसत तदेवःध्यायेत्‌ । तत्र लब्धास्थातेकमन्यत्रापे | 
: 'स्थातेपद लभत द्रात ॥ ३६.॥ | 
| 
| 


स० प्रमाणुपरममहत्वान्ताऽस्य वशीकारः ॥४०॥ 
भा० सक्ष्मे निविशमानस्य परमाण्वन्तं स्थितिपद्‌ लभत इति । 
स्थूले निविशमानस्य परममहत्त्वान्त स्थितिपदं चित्तस्य । अ 
एवं ताम॒भयीं कोटिमनुघावतो योऽस्याऽप्रतेघातः स परो 
वशीकारः, तद्रशीकारात्परिपशं योगिनश्चेतं न पुनरभ्यासकृतं 
परिकमाऽपेक्षत इति ॥ ४० ॥॥ अथ लब्धास्थातकस्य 


टी० मालाहारिणी, मनोहरां, भगबतो महश्वरस्य प्रातिमामाराधयन्नेव प्रबुद्धः 
 प्रसन्नमनास्तदा तामेव स्वप्नज्ञानाऽवळम्बनोभतामनुचिन्तयतस्तस्य 
तदेकाकारमनसस्तत्रैव चित्तं स्थितिपद्‌ लभते । निद्रा चेह सात्त्विकी | 
्रहितव्या, यस्याः प्रबुडस्य- सुखमहमस्वाप्समिति प्रत्यवमशी भवति, | 
एकाग्रं हि तस्यां मनो भवति । तावन्मात्रेण चोक्तम्‌एतदेव ब्रह्मविदो 
ब्रह्मणो रूपमुदाहरान्त सषुप्तावस्थेति । ज्ञाने च ज्ञयरहित न इाक्यं 

' शोचरयितुमिति ज्ञयमपि गोचरीक्रियते॥ ३८॥ “ यथाभिमतध्यानाडा? | 
कि बहुना यदेवाभेमतं तत्तद्देवतारूपामिति ॥ ३९ ॥ ॥ कथं पन 


न्तोऽस्य वशीकारः॥ ४०॥ व्याचष्टे “सक्षम” | पडी 


| ॥ इत । उक्तमथ पिण्डाकृत्य 
वदीकारपदाथमाइ “एवं तामुभयीम्‌” इति ।. वशीकारस्यावान्तरफछमाइ | 


(34 | 
` तडशीकारादू इति ॥ ४० ॥ तदेव॑ चित्तस्थितेर्पाया 0 क 
| लब्धास्थतिकस्य वशीकारोऽपि दार्शेतः । सम्प्रति लब्धास्थितिकस्य चतसः 

किविषयः, किरूपश्च संप्रज्ञातो भवतीति पुच्छति,“ अथ?” इत्ति । 


४ (१, साच्या निद्रायां मन एकाग्रं मवतीत्पेताबन्मात्रेण ता नि | 
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समाधिपार:ः । | ८ 
| भा० चेतसः किंस्वरूपा किंविषया वा समाप्तिरिति । तदुच्यते 


सु० क्षीणवृत्तरासजातस्यव मण्ग्रहशद्ग्रहणग्राद्वउ 
त्स्थतदञ्जनता समापात्तः॥ ४१ ॥ 


ं 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| भा० क्षीणव॒त्तरिति = प्रयस्तमितप्रययस्येत्यथः । अभिजात- 
। स्येव\मशरिति दृष्टान्तोपादानम्‌। यथा स्फाटिक उपाश्रयभेदा 

| त्तत्तदूरूपोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेश निभासते तथा ग्राह्याल- 
| म्बनापरक्त९चित्तं ्राह्मसमापन्नं ग्राह्मस्वरूपा का रेण निर्भासते । 
| ( 
'भूतसूक्ष्मोपरक्तं भूतसूक्ष्मसमापन्न भूतसूक्ष्मस्वरूपाभास भव 


ति । तथा स्थृलाळम्बनोपरक्तं स्थूलरूपसमापन्न स्युळरूपाभास 








टो० अत्रोत्तरसूत्रमवतारयति “तदुच्यते” इति। सूत्र पठति ` क्षाणवृत्तारत्या- 

दि-समापत्त्यन्तस्‌ ” 8 १॥ त&्याचष्ट “क्षीण” इति। अभ्यासवेराग्याभ्या 
क्षीणराजसतामसप्रमाणादिवृत्तेश्चित्तस्य। तस्यव्याख्यान प्रयस्तमितप्रयय- 
स्य'इति|तदनेन चित्तसत्त्वस्य स्वभावस्वच्छस्य जरत मभ्यामभिभव उक्तः। 
दृष्टान्त स्पष्टयति यथा’ इति । उपाश्रय = उपाधिः, जपाकुसुमादिः। उप- 
रक्तः = तच्छायापन्नः। उपाश्रयस्य यदात्मीयं रूप लोहितनोलादि तदे- 
वाकारस्तेन ळक्षितो निभीसते। दाष्टान्तिके योजयति “तथा ग्राह्म'इाति 
ग्राह्मञच तदालम्बनञ्च तेनोपरक्तं तद्नुविडम्‌। तद्नन ग्रहीतृग्रहणाभ्यां _ 
व्यवच्छिनत्ति । आत्मीयमन्तःक्रणरूपमपिधाय ग्राह्मसमापन्न = ग्राह्मता- 
मिव प्राप्तमिति यावत्‌ । अतो ग्राह्मस्वरूपाकारेण निभासते । ग्राह्मोपराग- 





7 | टि० हूम्बनत्वमक्तम्‌। न केंबळं निद्राज्ञनमात्रमालम्बनं येनाऽपुरुषार्थत्वमापि तु साघुप्ते नेजे 
|. सूपमत्रा55लम्बनै विवक्षितमित्याशयेनाऽऽह “ज्ञानञ्च” इति || (१) अभिजातस्य 
नि्मळस्य.। (२) यद्यपि सूत्रकृता अरहातृग्रहणग्राह्मेष्विति पठितं तथाऽपि भ्रमि 
काक्रममादाय प्रथमं आह्यनिष्टां समापत्तिमाह “तथा ग्राह्मालम्बनोपरक्तम्‌” इति | 
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दद पातञ्जलद्‌ शने । | 
भा० भवति। तथा विश्वमे दोपरक्त विश्वमेदसमापन्न वि श्वरूपा- | 
भासं भवति। तथा ग्रंहणेष्वपि=इ।न्द्रेयेष्वाप द्रष्टव्यस्‌। महणा- | 
लस्त्नोपरक्तं ग्रहशसमापन्नं ग्रहणस्वरूपाकारेश निभोसते । 
तथा ग्रहीतपुरुषालम्बनोपरक्त ग्रहीतपुरुषसमापन्न अहातृ- |` 
पुरुषस्वरूपाकारेण निभासते । तथा सुक्तपुरुषालम्बनापरक्त 
स॒क्तपुरुषसमापन्नं सुक्तपुरुषस्वरूपाकारेश निभासते । तदंव- | 
मभिजातमशिकट्पस्य चेतसो म्रह्वीतृग्रहणम्राह्मषु = पुरुषः | 
न्द्रियभूतेघु, या तत्स्थतदञजनता = तेषु स्थितस्य तदाकारा- | 
पत्तिः, सा समापत्तरत्युच्यते ॥ ४१ ॥ | 
टी० मेव सक्ष्मस्थलताम्यां विभजते “भतसुक्ष्म” इति। विश्वभेद्रचतना- | 
चेतनस्वभावो गवादिषटादिइच द्रष्टव्यः । तदनेन वितकेविचारानुगतो | 
समाधी दार्शितौ । “तथा ग्रहणेष्वपीन्द्रियेषु इति “गह्यन्ते एभिरथा इतिं | 
| ग्रहणानीन्द्रियाणि। एतदेव स्पष्टयति “ग्रहणालम्बने”ति । ग्रहण .चाळम्बन | 
चतदिति ग्रहणाळम्बनं तेनापरक्तम्‌ = अनुविडम्‌) आत्मीयमन्तः करण- ' 
रूपमपिधाय, ग्रहणमिव = बहि;करणमिवापन्नमिति । . तदनना5ऽनन्दा | 
ऽनुगतमुक्त्वाऽस्मिताऽनुगतमाह। “तथा ग्रहीतृपुरुष” इति । आस्मता- | 
` ५ऽस्पदे हि ग्रहीता पुरुष इति भावः । पुरुषत्वातिरोषादनेनेवमुक्तोऽपि 
पुरुषः शुकप्रह्मादादिः समाधिविषयतया संग्रहीतन्य इत्याह तथा 
मुक्त” इति। उपसंहरन्‌ तत्स्थतदञ्जनतापद्‌ व्याचष्ट “तदेवम्‌” इति | 
` तेषु = ग्रहीतृग्रहणग्राह्मपृ, स्थितस्य = धारितस्स ध्यानपरिपाकवशाद- 
पहतरजस्तमोमलस्य 'चित्तसत्त्वस्य, या तद्‌ञ्जनता = तदाकारता, सा 
समापत्तिः सम्प्रज्ञातलक्षणा याग उच्यते । तत्र च ग्रहीतुग्रहणग्रा जिते 
` ह्य्तरिति सात्र; पाठक्रमोऽथक्रमविरोधान्नादुर्तव्यः । एवम्भाष्येऽवि प्रथम 
दु भंतसूक्ष्मापन्यासोप्यनांदरणीय इति सव रमणीयम्‌॥ 9 १॥ ॥ सामान्यतः 
ओ- समापतिरुक्ता, संयमवान्तरमेदाच्चत॒विधा भवति। तद्यथा, सवितर्का निर्वि- 
तका, सविचारा, निर्विचार चेति । तत्र सवितर्काया; । समापत्तेलक्षण- 


है 
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समाधिपाद:। ` दछ 


a 


| 
| 
| सू० तत्र शब्दाथज्ञानविकल्पेः संकीणा सवितका 
| समापत्तिः ॥ ७२ ॥ 

|आा० तद्‌ यथा गौरितिशब्दों, गोरित्यर्थः, गौरिति ज्ञानमित्य- 

। विभागेन विभक्तानामपि ग्रहण दृष्टम्‌ । विभज्यमानाश्रान्ये 

| शब्दधमा, आन्ये धमा, अन्ये विज्ञानघर्मा इत्येतेषां वि- 
~| अक्तः पन्धाः। तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवाद्यर्थः समाधि- 

| ज्ञायां समारूढः स चेच्छब्दार्थज्ञानविकल्पानुविद्ध उपावत्तेते 

| सा सङ्घीणाँ समापत्तिः सवितर्केत्युच्यते ॥ ४२ ॥ 


| 

| 

| 

| सवितका समापात्तेः प्रत्येतव्या। कीदशी, शब्दश्वाथश्च ज्ञाने च तेषा विकल्पा 

| वस्तुतो भिन्नानामपि शब्दादीनामितरेतराध्यासाद्‌, विकल्पो5प्येकस्मन्‌ 

। भेद्माद्रीयति भिन्नेषु चाभेदम्‌ । तेन शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीणां =मिश्रे- 
[- | यर्थः । तयथा गोरिति शब्द इति-गोरित्युपात्तयोरर्थंज्ञानयोः शब्दाभेदवि- 

कल्पो दारीतः। गोरित्य्थ इति-गोरित्युपात्तयोः शब्दज्ञानयारथीभिदविकल्पो 

। दार्शितः। गौरितिज्ञानमिति-गौरित्यपात्तयोः शब्दाथेयोज्ञानाभदविकल्पो 

| दाशितः। तदेवमावैभागेन विभक्तानामपि शब्दाथज्ञानानां अहण लो केद्रटव्य- 
[ सायद्याविभागेन ग्रहणं कुतरतहि विभाग इत आह “विभञ्यमानाश्चइति . 
द्‌- | विमञ्यमानाश्चान्वयव्यातिरेकाभ्यां परीक्षकेरन्ये शब्द्धमोः = ध्वनिपरि- 
सा णाममात्रस्य शब्दस्योदात्तादयो धमः, अन्येऽस्य जडत्वमृत्तेत्वादयः, ` 
अन्ये प्रकारामत्तिविरहादयो ज्ञानस्य धमो इति । तस्मादेतेषां विभक्तः 
[म | ` पन्थाः = स्वरूपभेदोन्नयनमागः। तत्र = विकल्पते गवार्थं “समापन्नस्येति” 


NA २ 


; | तदनेन योगिनोऽपरं प्रत्यक्षमुक्तम । रोष सुगमम्‌ ॥ ४२ ॥ 





टि० (१)तत्राते सप्तम्या निर्धारणार्थत्वबोधनाय मध्ये-इतिपद, न तु तत्र निविष्टे, पष्ठाप्रसज्ञात्‌ । 
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| 
५ शने । 
(दद `  पातञ्जलद | 


भां यदा पुन शब्दसड्वेतस्मृतिपारिशुद्धी श्रुतानुसानज्ञानवि- 
कल्पदान्याया समाधिप्रज्ञाया स्वरूपस अशाऽवास्थत्ताऽथर्त 
्स्वरूपाकारमात्रतयेवा ऽवाच्छि्यते सा च निवतका ससापात्तः| 
तत्पर प्रत्यक्षस्‌ । तच्च श्रुता ऽनुमानयोबीज, ततः झुता ऽनुसाने 
च्रभवत्तः। न च श्रता ऽनमानज्ञानसहभूत तदशन तस्मादसड़ीण 
प्रमाशान्तरेश योगिनो निर्वितरकेसमाधिज दशरनासेति, ४. 
निर्यितर्कायाः समापत्तेरस्याः सृत्रेश लक्षणं द्योत्यते । 


2० सूत्रं याजायितुं प्रथमतस्ताबन्निर्वितका व्याचष्टे “यदा पुनरिति । परिशु 
दिः = अपनयः, झब्दसङ्केतस्मरणपूर्वे खल्वागमानुमान मवत्तेत। सङ्कतन्चा 

_ य गौरितिशन्दार्थज्ञानानामितरेतराध्यासात्मा, ततश्चांगमानुमानज्ञानवि 
कल्पौ सत्रतः । तेन तत्पर्वा समाधिप्रज्ञा सवितकी। यदा पुनरथमात्रप्रवणेन 
चेतसाऽथमात्राऽ ऽतेन तदभ्यासान्नान्तरीयकतामुपगता सङ्कतस्मृ तिस्त्य 
क्ता, तत्त्याग च श्रंतानमानज्ञानविंकल्पौ तन्मला द्क्ता, तदा तच्छन्यायां 
समाधिप्रज्ञायां सरूपमात्रेणावस्थितो$थेस्तत्स्वरूपमात्रतयेव,न तु विकल्प 
तेनाकारेण परिऽछिद्यते सा निर्वितको समापत्तिरिति । तद्‌ योगिनां परं प्रत्य | 
क्षम्‌,असदारोपगन्धस्याप्यभावांत्‌। स्यादेतत्‌,परेण प्रतक्षेणार्थतन्त्वं गृहील 
 योगिनउपपादयान्ति. उपादेशन्ति च, कथवाऽतडिषयाभ्यामागमपराथानु 
मानाम्यां सोऽर्थ उपदिश्यते उपपाद्यते च। तस्मादागमानमाने तडिषये, ते 
विकस्पाषिति परमपि प्रक्षे विकल्प एवेयत आह “तच्च श्रते”ति । 
यदि हि सत्रितकोमिव श्रुताऽनमानसहसतं = तदनषक्त १: भवेत्सड्रीण) 

तयोस्तु बीजमेवैतत, ततो हि श्रुता ऽनुमाने प्रभवतः। न च यद यस्य कारणं 
तत्ताडेषय भवति। नहि धमज्ञाने वहिज्ञानकारणमिति वह्विविषयम्‌। तस्मा 
` दुविकल्पन प्रलक्षेण गृहीत्वा विकल्प्योपदिशन्ति चोपपादयन्ति च। उपस 
 हराति“तस्माद्‌”इति। व्याख्येयं सूत्रं योजयति “निर्वितकीया” इति ।. 


_ टि० (१) इति > इत्यम्मूताया अस्या निर्वितकोया छक्षणमग्रिमण सूत्रेण योसत इत्ये 
___ मिति-शब्द उत्तरान्वयी वा वोध्य; ।. : 








वी 9222890. 
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| क 
| समाधिपादः । 
~ दौ शन्यवा he © ~ क” 

३. सू० स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यवाऽथमात्रनिमासा 

न! नेर्वि Re २९ | 

। निर्वितको ! ॥४३॥ Me 

ने भा० या शब्दसङ्केतश्चुताऽनुमानज्ञानविकल्पस्सृतिपरिशु्धी मा" 
र ह्यस्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा स्वमिव घज्ञारूपं म्रहणास्मक या 
७ पदार्थमात्रस्वरूपा आद्यस्वरूपापन्नेव भवति सा निर्वितकों सः 
| त बापत्तिः। तथा च व्याख्याता^' । तस्या” एकबुद्धयुपक्रसा 
~| . ह्ययीत्माऽणुप्रचयविशेषाऽऽत्मा गवाद्धिटादिवो लोकः । स च 


शुः Ia 
ग टी० स्मृतिपरिशुडावित्यादि सूत्रम्‌ । शब्दसङ्केतरच श्रुतं चाऽनुमानङच ता 
वि । ज्ञानमेब विकल्पः, तस्मात्‌ स्मृतिस्तस्या: परिशुडि+=अपगसः, तस्यास 
ग अत्र च सङ्केतस्मृतिपरिशुद्िहतुः। श्ुतादिज्ञानस्मृतिपरिशुदिश् हेतुमता ।. 
त | अनुमान-शब्द्शच कमेसाधनोऽनुमेयवाचकः। स्वमिवेतीवकारो भिन्नकमः, 
या, अकत्वेतिपदा ऽनन्तरं द्रष्टव्यः । विषयविप्रतिपत्ति निराकरोति तस्या 
पः एक” इाति । एकां बुडिमुपक्रमते=आरभत इत्येकबुडयुपक्कसः । तरि 
स प्रमाणवो नाना5ऽत्मानो न निवितर्कविषया त्युक्तं भवति। 
| योग्यल्वेषषि तेषां परमसूक्ष्माणां नानाभतानां महत्तवैकाथेसमवेते- . 


a €% परसा 6 
- कत्वनिभीसप्रत्ययविषयत्वाऽयोगात्‌ । अस्तु ताह परसाथसत्सु प्रसाएए 
सांवत: प्रतिभासधर्मः स्थौल्यमित्यत आह “अथोत्मा” इति। न स्थूळ 


| | टि० [१] स्मातिपरिशडौ-शब्दाधज्ञानविकल्पा5पगमे सति, या स्वख्मशून्येबाऽत एवाडथे- 
मात्रनिमीसा स्त्रान्तःस्थितिः सा निर्वितकों समापत्तिः, निविकर्पसमाधिरिति यावत्‌ । त 

८०. (२) तथा च ठ्याख्याता--एततृसुत्रपातनिकायामस्माभिरिति शेषः । पूर्वोचार्य्येरिते 
शेष इति विज्ञानभिक्षक्तिरत्वनवधानन्नयुक्तेवेति हेया । | | 

[३] तस्याः=निव्रितकोयाः समापत्तेः, गवादिधटादिवी लोक निक इत्यन्वयः, 
'एकबुड्युपक्रम इत्यादीनि त्रीणि विशेषणा नि तु मतान्तरनिराकरणपराणीति ध्येयम््‌ । तथाहि 
एकबुड्युपक्रम-इत्यनेन जैमाषिकसौत्रान्तिका5भिमतपरमाणुपुज्जानेरास; । अधीत्माम्इसनेन 

१२ 
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| 

इः | 'पातञ्जलदराने | 
भा«संस्थानविशेषोभतसद्षमाणांसाधारणो घमआत्मभूतः फलेन | 
॒ | 

च्यक्तेनाऽनुमितः स्वव्यञ्जकाञ्जन:२प्रादुभेवति, घर्मान्तरो- 
दये च तिरोभवति॥ स एष घमो ऽवयवीत्युच्यते । योइसावेकश् 


| 
| 


टी०मनुभत्रसिङमसति बाधके शक्यापह्ववमिति भावः तत्र थे पश्यन्ति ब्यणु- | 
कादिक्रमेण गोघटादय उपजायन्त इति तान्‌ प्रत्याह “अणप्रचय? इति। | 
अणूनां प्रचयः=स्थुलरूपः परिणामः स च विशिष्यते ऽन्यस्मात्‌ पारिणामा | 
न्तरात्‌, स एवाऽऽत्मा=स्बरूष यस्य स तथोक्तः। गवादिभोंगायतनं, घटादि-| 
विषयः, तच्चैतदुभयमपिलोक्यत इति लोकः॥ नन्वेष सूक्ष्म भूतेभ्यो भिन्नो- | 
$भिन्नो वा स्याद, मिन्नश्रेत्‌ कथन्तदाश्रयः, कथञ्च तदाकारः। न हि घट; | 
पटाद्‌न्यस्तदाऽऽकारस्तदाऽऽश्रयो वा। अभिन्नश्रेत्तडदेव सूद्मोऽसाधारणश्च | 
स्यादत आह-- ` ` | । 
„स च” इति । अयमभिम्रौयः। नैकान्ततः परमाणभ्यो भिन्नो घटादिरभिन्नो 
[टिरचोगानाराऽभिमतकि्ञानाऽ९कारतानिरकतिः। अगूना सूः परिणाम इअभ्किन, अगुप्रचय- | 
` 'बिराषा ऽऽत्मा-इसनेन कणादाद्यभिमता55रम्मवादपक्षप्रतिक्षेप इति । 


| र (१) सांवृतश=विशकलितपरमाणतत्वाऽऽच्छादिका बुद्धिः संवृत्‌, . तया भासमान | 
ऱ् $ । प्रतिमासघर्म $-८प्रतिमासकाछे अर्थस्य धर्म इत्यर्थः | विज्ञानवादिन गो 
ति मे रो ) १ माशङ्े २”. > 
ति मते तु ज्ञानधमे इत्यर्थो बोष्यः | ३ इयमाशङ्क | रि 

१२) स्वन्यञ्जकाञ्जन}=स्वाऽभिव्यक्तिहेतुसामग्रय | शवः . 
तिज स्थानी गकिहतुसामग्रयाऽभिव्यज्यमामः सन्‌ प्राढुमेव- | 
ऽव  रनोतीस् प्राति) र मुद्गरग्रहारादिना च धमोन्तरोदये तिरोमवति-=अतीता- | 
यस्था प्राप्नोतोत्यथः । एतेन सत्कार्य्यवाद्‌ उक्त! | तत्र प्रमाणमाह “फेन व्यक्तेनाऽनुमितः | 


रु 





[8 


_ --आमैव्यक्तिङक्षणेन काय्येणा५नामितः | असदभिव्यक पिञ्यरि 
9 20, । असदभिव्यक्तो तु सर्वत्र सर्वोऽभिव्यक्तिप्रसङ्ग 
इति भावः हे a “सर्वत्र स्ववा सर्वाऽसम्भवादिति? अ० १ सू ११६। | 
(३) “योऽसविकश्च”'इत्यादिनाऽयमेको महान्‌ ' पसिना व्ययविनि । 
Rr Soe NL पा स्थूलो घट इति प्रत्पक्षमेवा6वयबिनि | 
Sr ताहि, किमेकबुद्धिरमिन्नाउथेविषया ! आहोसिन्नानाऽथविषया ! जाये |. 
आ न तय थान्तर5नुज्ञानम्‌। पप दितीये भिन्नेप्वेकदरानाऽनुपपाततिः । न च यथा सेनाङ्गेपु : 
| य se le एकामिदामिति बुद्धिरुत्पद्यत एवं परमाणुषु सञ्चिते- | 
यत्वात्‌ मत्यसे च मर उ यत इति साम्तम्‌। तथा सति परमाएनामती- | 
Fe हर्य हेततातात्यक्षऽनुपपत्ेः | तथाच न्यायसूत्र “सेनावनादिव- | 
रिति चल्नोऽतान्बरियत्कादणूनाम्‌” इति । अधिकमात्मतज््वाविवेके निरीक्ष्यम्‌। :. > 
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भाण्महाश्राशीयाश्र स्पशावाश्व क्रेयाघमकश्चा।नेत्यश्व, तनाऽचय- 
विना व्यवहाराः क्रियन्ते । यस्य पुनरवस्तुक*स प्रचयावेशेष ५" 


टीं०वा। भिन्नत्वे गवाश्ववद्‌ धमधर्मिमावानपपत्ते:। अभिन्नत्वे धामरूपवत्तदनु- 
पपत्तेः। तस्मात्कथङ्चिद्‌ मिन्नः कथञ्चिदभिन्नरचास्थेयस्तथा च सवमुपप- 
दत | “भतसक्ष्माणास?' इति षष्ठ्या कथञ्चिद्‌ भेद. सचयाति, “ आत्मभतः' 
इतिचाभद्स| फलेन व्यक्तेनरतदनभवलक्षणेन. तडःयवहारलक्षणेन च.व्य- 
क्तेन विप्रतिपन्नं प्रयनमापितकारणाभेदेन च.कारणाकारतापपन्नेयाह“स- 


व्यञ्जकाञ्जन”इति। स.कि तदात्ममतो धर्मी नियो ? नेतद्याह. 'धमोन्तर? 


इति। धमोन्तरस्य-कपालादेरुदय इत्यथः । तस्यावयविनः परमाणशभ्यो 
व्यावृत्तं रूपमादरायति “स. एष” इति । परमाणसाध्यायाः क्रियाया अन्या 
क्रिया मधदकादिधारणलक्षणा तडमेक इति। न-केवलमनुभवादपि तु व्यव- 
हारतोऽपि तन्निबन्धनत्वाल्लो कया त्राया इयाह“तेन”इति।स्यादेतद्‌, असति 
बाधकेऽनुभवोऽवयविनं. व्यवस्थापयेद,अस्ति च बाधकं यत्सत्‌ तत्सवेमनव- 
यवं यथा विज्ञानं सच गोघटादि इति स्वभावहेतुः,* संत्त्वे हि /विरुडधमसं- 
सगरहितत्वेन व्याप्त,तद्विरुदश्व विरुडधमसंसर्गः साऽवयव उपलम्यमानो 
व्यापकविरुछोपलब्ध्या * सत्त्वमपि निवत्तेयतिं। अस्तिचावयविरनि  तद्दे- 
क | टि० (१) यस्पञ्सौगतस्य, मते. स प्रचयविशेष+-स्थूलरूपः परिणामो5वयवी, अवस्तुकः 
। तुच्छस्तस्याऽत्रयव्यभावादू हेतोः सवेमेत्र मिथ्याज्ञानं प्राप्तमिसन्त्रयः 

(२) स्रभावहेतुः-अनौपाथिको हेतुः सद्धतुरिति न अर्थान्तरमूः। सद्नुमानस्थेयं प्राचां तज्ञ |! 

(३) ननु. घटादिकं निरवयवः सन्त्रादू विज्ञानवदू इत्यनुमानप्रयोजक हेलुरस्तु. साध्ये 
मा भदितिविपक्षे बाधकाऽभावादियाइाङ्क्य विपक्ष सादुवयत्रे सत्तनिवत्तिमेत्र बाधकमाह, 
सत्रं हीसादिना, नित्रत्तेयतीसन्तेन^ । 
| (४) व्य।पकविरुद्वोपलब्ष्या=घदादयो न सन्तः | विरुद्धधमसेसर्गराहित्यवैधुर्यीदिलेवे 
|  व्यापका ¢माबेन. व्याप्याऽमावाऽनुमानेन विरुद्धधर्मसंसर्ग; समपि. निवर्तयति इत्यर्थ: ॥ 
| (५) वृक्षे. कासु चिच्छाखालु कम्पमानासुः तदंश<वयत्री! कम्पते, इतरास्त्रकम्पमानासु 
| तदेशेः न कम्पते । नचैतदेकस्मिन्‌ वृक्षा५वयावोनि. सेघटते । न हि सम्भवति--तंदेव 
| कम्पते न कम्पते चेति, तथा घटादिन्तप्पदमाव्रियते5डन्नेत) तथा पटादावप्यद्ध॑ रक्तं 
| इश्यतेऽ् नेसेव्लक्षणो विरुद्धधसंरगोऽवरयविन्यर्ती.ति नाऽसिद्धो हेतुरिति. भाव: । 


| 
| 
| समाधिपाद:! क्र 
| 
| 
| 
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| 
६२ पातञ्जलदश्ाने । 


| 
£०शत्वाऽतदशत्वाऽऽव्रतत्वाऽनादृतत्वरक्ताऽरक्तत्वचलाऽचळत्वळक्षणा वि भ 
रुड॒धर्मसंसग इसत आह, यस्य पुनः” इति । अयमभिघ्राय। अनुभवसिङं| : 





इाऽनभवसिडात्‌। तत्रा ऽन्यदसिदधत्वादहेतुः। अनुभवसिडन्तु घटादीना' 
` सत्त्रमर्थक्रियांकारित्वरूपं न स्थलादन्यत।सो ऽयं हेतुः स्थूलत्वमपाकुवन्ना | 
त्मानमेव व्याहन्ति नन्‌ न स्थुळत्वमेव सत्त्वम्‌, अपि व्वसतो व्यावात्त!, 
अस्थौल्यव्यातृत्तिरच स्थौल्यं, व्यावत्त्यभदाच्च व्यावृत्तयो भियन्ते, अतः| र 
स्थौल्याऽमावि ऽपि न सत्त्वव्याहृतिरन्यत्वात्‌। भवतु वा व्यावृत्तिमेदादवसा- 


यविषयभदो यत्पर्वकास्त्वंवसायास्तस्या ऽनुभत्रस्या ऽविकल्पस्य प्रमाणस्य ट 
को विषय इति निरूपयतु भवान्‌। रूपपरमाणवो हि निरन्तरोत्पादा अग्‌ | | 
'होतपरमसक्ष्मतत्त्वा इति चेत । हतै^ ते गन्धरसस्पशेपरमाणुमिरन्तरिता न 
निरन्तराः । तस्मादन्तरालाऽग्रहे एकघनवनप्रययवत्परमाण्वालम्बनः स- 
न्नये विकल्पो मिथ्योति तत्प्रभवा विकल्पा न पारम्पय्यणापि वस्तप्रतिबड्ा इति 
कुतस्तद्वसितस्यसत्त्वस्यानत्रयवत्वसाधकत्वम्‌। तस्मादविकल्पस्यप्रलक्षस 
प्रामाण्यमिच्छता तदनुभयमानस्थोल्यस्पैव सत्त्वमविकल्पावसेयमकामयता- 
टि० (१) भवतु वेव्यादेना कल्पना5पोढाख्यस्य निर्विकल्पप्रमाणस्य को विषय इति सिद्धा | 
न्तना पृष्ट वेभापिक आह--“ख्पपरमाणत्रो हि” इति । ए कविज्ञानोपारोहिणो नर 
न्तरमुत्पन्ना ख्यपरमाणत्र एवं स्थोल्य, स एव प्रतिभापकालिका$थस्य धर्मा गोचर , 
तेन मा नाम भून्नोललादिवतू परमांणुधमे! स्थोल्यं, प्र्येक परमाणष्वभावात्‌ । प्रतिमात- 
दशा55पन्नानां तु तेषां भविष्याति बहुत्वादिंव सांवत स्थौल्यम्‌ । यथाहु$ “अ्रद्ेडनेकस 
चकेन किञ्चिद रूप [हि ग्रह्मते । सांवृतं प्रतिभातस्थं तदेकात्मन्यप्म्मबात्‌ । न च तददर्शन 
आन्तं नानावस्तुअहादू यतः । सांवृतं ग्रहणं नाऽन्पन्न च वस्तुगहो भमः? इति । इति. 
वेमाषिका55कूतम्‌ | . 


(२) नैरन्तर्य्या ५वमासस्य भूमलमापादयन्‌ पूर्वोक्त निराकरोति सिद्धान्ती “तिते” 


क (~ = 


इति | यदि हि निरन्तरा ख्यपरमाणव एवैकधीगोचरास्ताह रूपपदार्थ रसगन्धस्पर- 
परमाणूनामापे सेन ख्पपरमाणूनां नैरन्तस्यमसिद्वम । ततश्च ान्तरेषुं बुक्षेषु दूराद्‌ । 


अन पान्तु परमाण आन्त एव स्पोल्य्र्यय इते भावः । नचा5परोप्यंते| 
अ साम्प्रतम्‌ | इनरेतरा 55श्रयदोत्रप्रसङ्गात्‌ | तदुक्तंमुदयना55चार्परात्मतत्ववि” 
वेक गेरत्तर्य्यो 55रोपे तेषां स्थूळानां अहण तद्ग्रहणे च साते नेरस्तब्यीरोप!/ इति । 
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CI [a भेत he 

अभिव्यक्त न 
दा 2० (१) अविकल्पस्येति न सार्वत्रिकः पाठः। सूक्ष्मं यदवयवा[५५छय कारण तदू आविकरपस्या- 
`| - ऽनुपलम्यं | बक RE 
| (२) ननु अहणा ऽग्रहणतदेशत्वा ऽतदेदात्वादिबिरोधपरिहारः थमत आह “त्रिराधइच? 
इति । एतच्च पञ्चविधविरोधध्वंसनप्रस्ताव आत्मतत्त्वाववक स्पष्टम्‌ । . 


समाधिपादः । ६३ 


भा० सुक्ष्म च कारणमनुपलश्यमविकल्पस्य ' तस्या5वयव्यभा- 


वादतदूरूपप्रतिष्टं मिथ्याज्ञानमिति प्रायेण सवमेव प्राप्त सि- 

त कं 

थ्याज्ञानसिति । तदा च सम्यगज्ञानमपि कि स्याद्विषया$भा- 

वाद्‌, यद यदुपलभ्यते तत्तदवयवित्वेनाघ्रात, ४ तस्मादस्त्यवय- 
७ | ५७ २०० 

वी यो महत्त्वादिव्यवहारा$5पन्नः समापत्तेनिवितकाया विषया 

भवति ॥8३॥- 


[2 


नेविचारा. च सक्ष्मविषया 


व्याख्याता 02) 





ठी २५भ्युपेयम्‌। तथाचतद्वाधमानसन्त्रमात्मानमेवा5पबाधेत। परमसूक्ष्माः पर- 
माणवो विजातीयपरमाण्वन्तरिता अनुभवविषयाइतिव्याहतमङ्गीकरणस्‌ । 


तदिदमुक्तं यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविशेषो निर्वकल्पस्य विषय इति। 
सन्त तीह सक्ष्माः परमाणवो निर्विकल्पविषया इत्यत आह्‌ “सूक्ष्म च 
कारणमनुपळभ्यमविकल्पस्य” इति । तस्या ऽवयव्यभावाद्‌ हेतोः अतदू- 
रूपप्रतिष्ठ मिथ्याज्ञानम्‌? इति लक्षणेन सवमेव प्राप्तं मिथ्याज्ञान = यत्‌ 
स्थोल्या ५५ळम्बन यच्च तदधिष्ठानसत्त्वा 5ऽलम्बनमित्यर्थः । नन्वताव- 


| ताऽपि न ज्ञानमात्मनि मिथ्या भवति तस्या ऽवयवित्वेनाऽप्रकाशादित्यत 


आह “प्रायेण” इति । ननु किमेतावताऽपीयत आह “तदाच” इति । 
सत्त्वादिज्ञानं चेन्मिथ्या तदा सत्त्वादिहदेतुकमनत्रयवित्वादिज्ञानमपि मि- 
थ्यैव | तस्याऽपि हि निर्विकल्पागोचराऽस्थळमेतावसेयतया विषयः। स च 
नास्तीतितात्पय्यीर्थः । विषयाऽभाव एव कुत इत्यत आह “यद्‌ यदू 
इति । विरोधश्च परिणामवैचिऽ्येण भेदाऽमेदेन. चोक्तोपपत््यनुसार- 


` णोद्रतव्य इति सत्र रमणीयस्‌ ॥४३॥ 


स्‌०“एतयैव सबिचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता” । 
भे घटादिधर्मो यैस्ते तथोक्ताः, घटादिधर्मापणहीता इति यावत्‌। इति यावत्‌। 


निर्विकल्पप्रव्यक्षाऽप्राह्ममिति यावदिति योजना । %आम्नातमिति पाठान्तरम्‌ । 
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६४ पातञ्जञलंद शमे 


भा० तत्र मतसदमेष्त्रमिव्यक्तधर्मकेषु देशकाला ने मेत्तानु भवा व. 
िछज्ञेयु या समापत्तिस्सता सर्विचारेत्युच्यते। तत्ना 5प्येकबु छिति| २ 
ग्राह्ममेवो दितधर्मविशिष्ठ भतसद्ममालस्वीभत समाधम्रज्ञा 
यासुपातिष्ठते। या पुनः सवथा सवेतः शान्तोदेताव्यपदेश्यघमा, त 
ऽनवच्छिन्नेषुः सवेधर्माऽनुपातिषु सवेधम'त्मकेषु समापत्ति 


` देशः = उपरय्येधःपार्श्वादिः, कालों = वत्तमानः, निमित्तम्‌ = पार्थिव ६ 
स्य परमाणोरीन्धतन्सात्रप्रधानेभ्यः पञ्चतन्मात्रेभ्य उत्पत्तिः । एवमाप्यसस 
परमाणांगन्चतर्दात्रवाञतभ्यां रसत्न्मात्रप्रधाचभ्यरचतुभ्यः, एव तजभा 
सस्य परमाण:न्दरसतन्मात्रराहेतेभ्यो रूपतन्मात्रप्रधानेभ्यस्निभ्यः, एव | 
वायवीयस्य परमाणोगेन्धादितन्मात्रहीनाम्यां स्पर्शप्रधानाभ्यां स्पशः 
शब्द्तन्मात्राभ्यास्‌, एंव नाभसस्य शब्दतन्मात्रादेवेकस्मात्‌। तदिदं निमिर- 
भतसक्ष्माणाम्‌। एतेषां देशकालनिमित्तानामनुभवस्तेना वच्छिन्नेष्‌, नानः. 
नभतविशेषणा बुद्धिविशष्य उपजायत इत्यर्थः। नन॒ सवितफेया सह किं 
सारूप्यं सविचाराया इयत आह “तत्राऽपि” इति। पार्थिवो हि परमाण- ˆ 
पञ्चतन्मात्रध्रचयाऽऽत्मा एकबृद्धिनि्रीह्मः, एवमाप्याद्योऽपि चतस्त्रः 

` इथकतन्मात्रा $ऽत्मान एकबदिनिग्राह्या वेदितव्या. । उदितो = वत्तमानो 
धर्मस्तेन विशिष्टस्‌ । एतावता चात्र सङ्केतस्म॒त्याऽऽगमानुमानविकल्पां | र 
5नुवेधः सूचित; । न हि प्रसक्षेण स्थूले दृश्यमाने परमाणवः प्रकाशान्तेऽपि| २ 
्त्रागमानुमानाम्याम्‌। तरमादुपपन्नमस्याः सङ्की्णत्वामिति। निर्विचाराः 
माह “या पुनरिति। सर्वथा = सर्वेण नोळपीतादिप्रकारेंण.। सश्चत इति 
सार्वविभक्तिकस्तसिः।सर्वैः=देशकाळनिमित्ताऽनुतरैरि्यथः। तदनेन स्वय 

` रूपेण कालाऽनवच्छेद्‌ः परमाणनामिति दर्शितम्‌ । नाऽपि तदा $5रब्धधमै- 
डारेण त्याह “शान्त” इति । शान्ताः = अतीताः, उदिताः = वर्च-दै 
माना, अव्यपदेइयाः = भावष्यर 4 
धर्म: परमाणवः किमसंबद्धा एव याज ० नच | 

बत्रम।नुपातिषु इतिः 


2० #अत्राऽप्ीति पाठान्तरम्‌ | (१) गन्धादीत्यादिपदेन रसरूपयो्रहणम्‌ | ( २) 
वन्य काडाउवच्छंद शते शेषः । (३) सबैधमी6नुपातिषु सर्वघमोनुगतेष्वित्यय । 
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| समाथिपादः । ६५ 


| 
पाभा० सा निर्विचारेत्युच्यते | एवंस्वरूपं हि” तद्‌ भूतसूक्ष्ममेतेनेव 


९ 


नि स्वरूपेणालम्बनीभूतमेव समाधिप्रज्ञास्वरूपसपरअयति । प्रज्ञा 
शा. च स्वरुपशन्येवा$थसाच्रा यदा भवति तदा निर्विचारेत्यच्यते 
: तत्र महदस्दुविषया सवितको निर्वितको च, सक्ष्मविषया सवि- _ 


क ५ ७ 


चारा निविचारा च, एवसुभयोरेतयेव° [नोवतकया चिकल्प- 
व. हानिव्याख्याता इति ॥ ४४ ॥ 


सल ० सक्ष्मावषयत्वं चाजलङगपय्यवसानस्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिरा ° पाथेवस्या ऽशोगेन्धतन्सात्रं स्मो विषयः, आाप्यस्य रसत- 
५१ न्मात्रे, तैजसस्य रूपतन्सात्रे,वायवीयस्य स्पशतन्मात्रम्‌, आका- 


| AE ० 


| शास्य शब्दतन्मात्रामिति, तेषासहङ्कार;.% अस्या पि लि 
म विकि ङः र्‌ ङ्भ 


र डी ० कतमेन सम्बन्धेन घमोननुपतन्ति परमाणव इत्यत आह, “स- 
कि पेघमोत्मकेषु” # इति । कथञ्चिद्‌ भेदः कथाञचदभेदो धर्माणां पर- 
ण: माणुभ्य इत्यथः । कस्मात्‌ पुनरियं समापत्तिरतडिषयत्यत आह, “एवं . 
नः स्वरूपं हि” इति । वस्तुतत्त्वग्राहिणी ना तत्त्वे प्रवत्तत इत्यर्थः । 


विषयमाभिघायाऽस्याः स्वरूपमाह “प्रज्ञा च” इति । संङ्कळय्य स्त्र- 


पा. रूसभेदोपयोगे विषयमाह “तत्र” इति । उपसंहरति “एवम” इति । 
पि| उभयोः=आत्मनश्च † निबिचारायाश्चेति ॥ ४४ ॥ 
रा- कि भूतसूक्ष्म एव ग्राह्मविषया समापत्तिः समाप्यते ? न, किन्तु “सक्षम 


दहि विषयत्वं चा ऽलिङ्गपय्यवसानम्‌” ॥ पार्थिवस्य परमाणोः. सम्बन्धिनी 
स्व- या गन्धतन्मात्रता सा समापत्तेः समो विषयः। एवमुत्तरत्राऽपि योज्यस्‌। 
=| ` # स्वेधमीत्मकेषुन्सयेधमीणामाश्रयेष्धित्पर्थः नर आंत्मनश्च=निरवितकोयाश्रत्यर्यः । 
। (१) हि-शब्दो हेत्वर्थ, यतस्तद भूतप्षक्ष्मम्‌ एवस्वरूपमत एतेनेव स्तरूपेणाऽऽलम्ब- 
नीभूत सत्‌ समाधिप्रज्ञास्वर्पमुपरूजयांते -स्वतमाना५5कारे करोतीत्यर्थः । 


(२) एतयास्पूर्वसत्रोक्तया नि्वितकयेव, उभर्वी+-निर्वितकौया निविचारायाश्र, वि 
कर्पहाने$=शन्दार्थीविक्पशून्यता, ब्पाख्यातित्यर्थश। उभयोरित्यस्य सत्रिचारनिविचारयो- | 
` रित्यर्थ इति ब्रिज्ञानभिक्षुव्याख्यान तु महदसङ्गतम्‌ । सविचाराया विक्पशन्यस्त्राभाबात्‌। 
(३) तेषाम्‌ --पञ्चतन्मात्राणां कारणं येऽहङ्कारः स तेभ्यः पञ्चतम्मात्रेम्यः 
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० ७ । 
ञ्जलदशन । | 
९६ पातञ्जरूद 


हिङ्गमात्रं=महत्तत्वं, तडि ळयं गच्छति प्रधान इति । अलिङ्ग = प 


भा० मात्रै सद्ष्मो विषय लिङ्गमा त्रस्याऽप्यालेङ्ग सक्ष्मा विषय) 


चाऽलिङ्कासपरं सक्ष्ममस्ति । नन्वस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति" | 
सत्यम । यथा लिङ्गात्परमलिङ्कस्य सोह्ष्म्यं,न चेवे पुरुषस्य, किन्‌ | 
लिङ्गस्यान्वयिकारणं पुरुषो न भवाते हेतुस्तु भवत! पत? | 
अतः प्रधाने सोद्ष्म्य निरतिशर्य व्याख्यातम्‌ ॥ ४५ ॥ | 


अ... 


धान: तद्धि न क्वचिछयं-गच्छति इत्यथः। अलिडपय्येवसानत्यरमा 


र्‌ 


“नचा 5लिङ्गात्परम्‌” इति। चोदयति “ननु” इति । पुरुषोऽपि सकष 


नाऽलिङ्गभेवेतयर्थः ।. परिहरति “सत्यम” इति। उपादानतया सौद्षम्या 
अलिङ्ग एव नाऽन्यत्रथः । तत्र पुरुषाथनिमित्तत्वान्महदहङ्काराद; पुर 
वाऽपि कारणमढिङ्गवद” इति । कुत एवंलक्षणम्‌ अळिङ्गरयैव सीम 
मित्याशयवान पच्छाति “किन्तु” इति । उत्तरमाह “लिङ्गस्य' इति 


- सय कारण, न तपादानम्‌। यथा हि प्रधान महदादिभावन परिणमं 
सूक्ष्मा विषयः समापत्तेरित्यर्थ; | एवमग्रेऽपि बाध्यम्‌ । यद्वा ैपामित्यादिष्न् 


 पञ्चम्यन्ताऽथकानि । 


(१) ननु “अन्यक्तातपुरुषः पर” इति श्रुत्या पुरुष एव निरतिशयं सौकम्यमाख्यायं | 


तत्कथं प्रधान सौंब्म्यकाष्ठाकधनमित्याशंयन शङ्केत “नन्वस्ति पुरुष; सुक्ष्म” ई 

ङ्गीकरोति “सत्यम? इति । कथंन्तहि आङिङ्गापरययसानभि्युक्तमंतं आह । “यश 
इति। यथा--शब्दो याइृशार्थक$। तथा च याढशं परिणामित्वेनोपादानतया महच“ 
ऽपेक्षितं साक्ष्म्य प्रध्ोनऽस्ति, नेवं पुरुषस्य प्रधानाऽपेक्षितं सौक्ष्म्यम्‌ । पतात 






(२) इति = शब्दों हेत्वर्थ |यत पुरुषों हेत; = निमित्तकारणमेव छिङ्गादीना, 

` यिकारणम्‌ = उपादानकारणम्‌, अत उपादानतया विवालित सौक्ष्म्य प्रधान एवं नि 
व्याख्यात पून्ररुता। अन्वयिकारणत्वाऽविवक्षायान्तु पुरुषो ५पि सूक्ष्मो ऽस्त्येवेति भ 
(३) अङिङ्गवत्‌ प्रधानवदित्यर्थः । महदहङ्कारादे; पुरुषाथनिमत्तत्वात्पुरुषोंडपि 


. दहङ्गारदेः कारणमेव म्रधानवदू इत = यतोऽत{ कत एवं लक्षणम्‌ = दा 
लक्षणमलिङ्गस्पैत्र सोद्षम्यमित्य्थ | | आ | 


११ 
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` तथा = न प्रधानबन्महदाद्याकारपरिणामीलथ; । 





समाधिपाद: । १७ 


' सू० ता एव सबीजः समाधिः ॥४६॥ 


भा० ताइचतसूः समापत्तयो बहिवेस्तुबीजा” इति समाधिर- 
~ ९ NAA I 
पि सबीजः । तत्र स्थूलेऽर्थे सवितर्का निर्वितर्कः, सूदमेऽथे स- 
विचारो निर्विचार इति चतुर्द्ोपसंख्यातः समार्धिरिति॥४६॥ 





टी० न तथा पुरुषस्तडेतुरपीत्यर्थः ९ । उपसंहरति “अतः प्रधान एव 
 सौक्ष्म्य निरतिशयं व्याख्यातम्‌’ इति ॥४५।' 
चतसृणामपि समापत्तीनां ग्राह्मविषयांणां सम्प्रज्ञातत्वमाह “ता एव 
सबीजः समाधिः”? ॥४६॥ एव-कारो भिन्नक्रमः सबीज इयंस्या- 
ऽनन्तरै द्रष्टव्यः । ततञ्चतस्नः समापत्तयो ग्राह्मविषयाः सबीजतया निय- 
स्यन्ते । सबीजता त्वनियता ग्रहीतग्रहणगोचरायामपि समापत्तौ विकंल्पा- 
एविकल्गभेदेनाऽनिषिद्धा व्यवतिष्ठते । तेन ग्राह्ये चतस्रः समापत्तयो 
ग्रहीतग्रहंणयाइंचं चतरं इसष्टौ ते ® भवन्तीति । निगदब्याख्यातं 
भाष्यम्‌ ॥४६ ७ समाधयः। ` | 








~ 


टि० (१) वहिबेस्तुबीजाः = अस्मिताद्यनात्मवस्त्ववा $ऽलम्बनत्वेन बीज यासां ता बहिवेस्तु- 
बीजा इत्यर्यः. | (२) तडेतुरपि तेषां महदादानां निर्मित्तकारणमापे पुरुषो, न 

. (३) ननु सूत्र ता एव इत्यनेन पुवोक्तानां आह्यविषयाणां चतसृणां समापत्तीनामेव 
परामशीत्तासामित्र सवीजत्वेन सम्प्ज्ञातत्वं स्यात्‌, तथाच प्रहीतुग्रहणसमापत्त्याः सबीज- 
लाउनुक्त्या न्‍्यूनतापत्तिरित्यत आह “एवकारे भिन्नक्रम इति । तथा च नाऽनेन मूत्रेण 
'चतसुणामेव समांपत्तीनां सबीजलमुच्यते, किन्तर्हि सबीजा एवेमे इति निर्नीजत्व निषिद्धयते | 
तथा चितरयोा; समापत्त्यो: सबीजत्वमक्षतमेवेति ॥ यच्वाहोपुराणिकया मत्सरेण विज्ञानभिक्ष- 
णोंद्वारि- न एवकारो भिन्नक्रमो, प्रहीत्रादिसमापत्तेः सबीजत्वाऽनुक्त्याऽत्र सूत्रकारस्य 
न्यूनतापत्तेरिय्रादि । तदसत्‌ , अइणग्रहीतृप्मापच्योरपि सत्रीजत्वस्प | सवेसम्मतत्रनोपायान्तरा- 
5मावान्न्यूनतापरिहारायैव॑ व्याख्यानस्या55वशपकत्वात्‌ । किंञ्च | यादे च सूत्रङ्कता 
अदीतृग्रहणसमापचष्योः सबीनत्व नोक्त, | तत्कथं त्यक्ताऽपत्रपेन ता = ग्रहीतग्रहणप्राहम- 
 समापत्तय एवं सबीजः समाधिरिसेबं पूत्राथो. वर्णितस्वंयेत्यळ॑ विस्तरेण । वस्तुतस्तु 
१३ 
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हू पांतझ् लदेशलने । 


स० निरविचारवेशारद्ेऽध्यात्मप्रसादः ॥४०७॥ 


भा० अशऊूया 5 वरणमला5पेतस्य प्रकाशात्मना बुररार्वस्य | 
रजस्तमोभ्यामनाभिभतःस्वच्छःशस्थातेप्रवाहो वंशारच्यम्‌। यदा | 
निर्विचारस्य समाधेवैशारद्यमिदं जायते तदा योगिनो. भव- | 
यध्यास्मप्रसादः = भतार्थविषयः क्रमा ननुरोधी स्फुटपज्ञा 
लोकः! तथाचोक्तं, “प्रज्ञाप्रासादमारुह्य अशोच्यः शोचतो | 
: जनान्‌। भमिष्ठानिव शेलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञो ऽनुपर्यति” ॥४७॥ | 


| 

डी चतसर्ष समापत्तिषुग्राद्यविषयास निविचारायाः शोभनत्वमाह “निव- | 
। 

| 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


>>> .>>>< > .>_-< >>>. 





चारवेशारदेष्ध्यात्मप्रसाद:? ॥४७॥ वेशारयपदाथमाह “अशादे?? इति 
रजस्तमसारुपचयाऽशुडिः सेवाऽऽवरणळक्षणो मळस्तस्मादपतस्य, प्रका 
शात्मनः = प्रकारास्वंभावस्य, बाडेसत्त्वस्य अत एवाऽनभिभतः। स्याद्‌ 


तद्‌, ग्राह्मविषया चेत समापात्तिः कथमात्मविषयः प्रसाद इत्यत आह, | 
“मताथाविषय” इति। नात्मविषयः किन्तु तदाधार इत्यर्थः । क्रमा- 


ऽननुरोधी = युमपदित्यथः । अत्रैव पारमर्षीङ्गाथामुदाहराति “तथाचः 
इति । ज्ञानाऽऽस्रेकध्रकर्षणात्मानं. सर्वेषामुपरि पयन दृः खन्रयपरीतान्‌ | 
शोचतो जनान्‌ ज[नातीयर्थः ॥१७॥ 


ठ सन तन 


2० अशतृम्रहणपाराप ।चत्तवृत्तदशायां प्राह्यकाटो निक्षेपाद, ग्रहीतग्रहणसमा पत्त्यीरपि 
आह्यसमापत्तावन्तमौव झते ताः एवेति वदत! इनका रत्याशयः | तथा {हि । इन्द्रियविषया 
[हि वुत्तिग्रहणसमापत्तिरस्मितावेषया च अहीतृसमापत्तिरित्युच्यंते । अस्मितेन्द्रिययोश्र 
सूदेमानभयत्व स्पष्टमंव | अतएव सृूक्ष्मग्राद्यविषये सवचारानावचारे समापत्ती उक्ता | 
सुक्ष्मावणषय 'किम्पस्यन्त ड्ाकाक्षायामलिङ्गपय्यन्त; सूक्ष्मा विषय इत्यक्त सूत्रकृता | यद्याप - 
आ्यरुतान्द्रयाण सूक्ष्मत्वं नोक्त. ब्रथ्पापे तन्मात्रेसिं 'प्रयाण्यप्युपलक्षणीयानि । सविचारानि” | | 
विंचारभेदेच संमज्ञातस्य दैविध्येडपि तदवान्तरमेदमादाय क्षाणवृत्ते” रिति सूत्रेण विष्यः 
20: i मतकेविचार' इत्यनेन चातुर्विष्यमुक्तम्‌। तत्रापि च विकल्पाः | 

"केसभदनाष्टविधत्ामिति तत्तम्‌ । एतेन षोढा सम्प्रज्ञात इति विज्ञानिपक्तिर्नादरणीया । | 


(१) मूतार्थविषयः = यथाथवस्तुविषयः | क्रमाननुरोधी = युगपत्सर्वार्थआही, स्फुटः = ॒ | 
शशा ज्ञानालोको) न श्रुताऽनुमितल्प इत्यर्थ; | | 5 जी 


an ० ह 





७८-60. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


hat (रची 


समाधिपादः ? ६६. 


स्‌० ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 

भा०तस्मिन ० समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या क्रतस्भरेति 
सञ्ज्ञा भवतिं। अन्वथो च सा। सत्यमेव बिभि, न तत्र विपय्योस- 
गन्धो ऽप्यस्तींति । तथाचोक्तम्‌ “आगमेना ऽनुमानेन ध्यानाभ्यास- 
रसेन च । त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगसुत्तमम” इति॥४८॥ 
भा० सा पुनः,— 


स्‌० श्रृताऽनुमानम्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाथ 
त्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 


ठी ० अत्रैव योगिजनप्रसिडाऽन्वथेसञ्ज्ञाकथनेन योगिसंमतिमाह्‌ । “ऋत- 
म्भरा तत्र प्रज्ञा /॥४८॥संगम भाष्यम्‌। आगमेन -इात वदावाहत श्रवण- 
मुक्तम्‌, “अनुमानेन'-इति मननं, ध्यान चिन्ता, तस्याऽभ्यासः=पोनः ` 
पन्येना५नष्ठानं, तस्मिन्‌ रस - आदर; । तद्नेन निद्ष्यासनमुक्तस्‌ ॥ ४ ८॥ 
_ स्यादेतद्‌, आगमाऽनुमानगृहीतारथविषयभावनाप्रकषळबच्धजन्मा निव 
चाराऽऽगमाऽनमानविषयमेत्र गोचरयेत्‌ । न खल्वन्यविषयाऽनुभवजन्मा 
संस्कारः शाक्ताऽन्यत्र ज्ञान जनयितुम्‌ । अतिप्रसङ्गात्‌। तस्मान्चावचारा 
चेद्‌ ऋएम्भराऽऽगमा ऽनुमानयारपि तत्प्रसङ्ग इयत आह ` श्रुताऽनुमान- 
प्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाथत्वाद”' इति ॥ ४९ ॥ ॥ बुद्धिसत्त्वं 
हि प्रकाशस्वभावे सत्रीथदशनसमथमपि तमसाऽऽद्ृतं यत्रैव रजसोद- 


घाव्यते तत्रैव गृह्णाति । यदा त्वभ्यासवैराग्याम्यामपास्तरजस्तमोसल- 
मनवद्यबैशारद्यम उदद्योतते तदाऽस्याऽतिपतितसमस्तमानमयसीम्नः ^ 


टि० (१) प्षोत्रतत्रशब्दस्य व्याख्यानं-तस्मिन्षिति । तस्मिनु-र्नि प्रचारसमाधित्रशारद्यजन्ये- 
' ऽच्यासप्रसादे सति, समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋष्तम्भरेति सज्ञा भवतीः 
'त्यः । तस्मिन्‌=सनीजयोगे समाहितचित्तस्येति विज्ञानी विवरणं तु फश्गु । व्यव- 
हितररामशस्यायुक्तत्त्रातू । (२) अतिपतितार-अतिक्रान्ता, समस्ता मानमपतापान्मय्पादा 
येन तस्य बुद्धिसत्तस्यत्यर्थैः । मय्यीदाऽतिक्रमणें च भूतगावरप्यददूरन्यवाहतसूद्ष्मवस्तु- 


ग्रहणेन बोध्यम्‌ । तदेवाह “किन्नाम यन्न गोचर” इति । अपि तादृश बुद्धिसत्रस्य सक. 
एव गोचर इति भावः । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi.Collection. Digitized by eGangotri 


(| 
१७०. पातब्ज्ञलद्शने | 
भा०्श्रतम-आगमविज्ञांनम । तत्सामान्यावेषयस्‌ न द्यागसन ढु | 
शक्यो विशेषो $भिधातुँ, कस्माद, न हि वशेषेण के 
इति। तथा नुमानं सामान्यविषयमेव। यत्र प्राप्तस्तत्र गातियत्रा- | = 
प्राप्तिस्तत्र न भवति गतिरित्युक्तम्‌। अनुमानेन च सामान्यनाप-स्‌८ 


संहारः। तस्माच्छूता ऽनुमानविषयो न विशेषः कश्चेदस्तोति।न 
चा ऽसय सक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोकप्रयचेण ग्रहण, 
न चास्य विशेषस्याऽप्रामाशि कस्याऽभावोऽस्तीतते ` समाधेप्रज्ञा-| न 
निग्रीह्य एवं स विशेषो भवति, भूतसूक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा । अ 
` ठी० प्रकादाऽऽनन्ये सति किन्नाम यन्न गाचर इति भावः। व्याचष्ट “श्रतमा- | द्र 
गमविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌?' हते । कस्माद्‌. “न द्यागमेन शक्यो 
बिषयोऽभिधातं” कतः। यस्मादानन्त्याद्यभिचाराच्च न विशेषेण कृतसङ्कत | क्र 
शाब्दः | यस्मादस्य विशेषेण सह न वाच्यवाचकसम्बन्धः प्रतीयते, न च | 
वाक्यार्थाऽपीडशो विशेषः सम्भवति। अनुमानेऽपि लिङ्गलिङ्गसस्बन्ध- | ¢ 
` ग्रहणाऽध्रीनजन्मनि गतिरेषेवेत्याह तथा$नुमानस्‌”' इति । यंत्रा5प्राप्तिरि- त 
_ संत्र, यत्रतत्रशन्द्योः स्थानपरिवत्तेनेन व्याप्यव्यापकभावो गमयितव्य:? | 
अतोऽन्राऽनुमानन सामान्येनोपसहारः । उपसंहरति “तस्माद” इति । रे 
अस्त ताह सम्बन्धग्रहा नपेक्ष लोकप्रत्यक्ष, न तत सामान्यविषयमित्यत न 
आह । “नचा$स्य” इति । मा भत्‌ सम्बन्धग्रहा ऽधानं ढोकप्रसक्षमि 
न्द्र्याइधान तु स्याद । नचन्द्रियाणामस्मिन्नस्ति योग्यतेत्यर्थः । 
ननु यद्यागमा5नुमानम्रयक्षाओचरो विशेषस्तहि नास्ति प्रमाणविरहादित्यत हि 
आह नच” इति । न हि प्रमाणं व्यापकं कारणं वा प्रमेयस्य येन तन्निवृत्तौ त 
टि० (१) इति-शब्दो हेलवें| यतो5प्रामाणिकस्प--छौकिकप्रत्यक्षाद्यगोचरस्माउपि पुरुषादि टि 
गतावरापस्या5मावा न शक्यते वक्तुमतः समाधिप्रज्ञानि्राल्य एव सत्रिशेष इति भाव! | 
म र 7 0000 गण मते । विपरीते प्रतीयेते ते एव तदभावयों।” | 
ग ठ गमयितव्य इत्यर्थः | 
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seer 
' 


_माश्चिपादःः ` १०१ ` 
भा ० तस्माच्छूताऽनुसानप्रज्ञाभ्यामन्यावेषया सा प्रज्ञा विशेषाश- 
त्वादू इति ॥ १ ॥ समाधिप्रज्ञाप्रतिलस्भे योगिनः प्रज्ञाकत 
| सरकारों नवो नवो जायते । 
स्‌० तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ 
ससाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारों व्युत्यानरास्काराऽऽशयं बाधते 
ी० निवर्चेत। नो खल कलावतश्रन्द्रस्य परभागवत्तिहरिणसङ्गावं प्रति 
नसन्दिहते प्रामाणिका इत्यर्थः । इति = तस्मात्समाधिप्रज्ञानिग्रोह्य एवति । 
| | अन्न च विवादा ऽष्यासिताः परमाणत्र आत्मानश्च प्राति स्त्रिकविशेषशालिनः 
[-. द्रव्यत्वे सति परस्पर व्यावत्तमानत्वाद, ये द्रव्यत्वे सति परस्परं व्यावसन्ते 
यो | ते प्रातिस्विकविराषशालिनो यथा खण्डंमुण्डादय इत्यनुमानन, आगमन च | 
तः | ऋच्तम्भरप्रज्ञोपदेशपरेण। यद्यपि विशेषो निरूप्यते ,तदनिरूपणे संशयः स्याद्‌ । 
च । न्यायप्राप्तत्वात्‌, तथाऽप्यद्‌रविप्रकर्षेण तत्सत्त्वं कथञ्चिद्रोचरयतः श्रृता- ` 
व- | ८ नमाने, नत साक्षाञ्चार्थमिव समुच्चयादिपदानि लिङ्गसख्यायोगितया । 
रे- तस्मात सिद्ध श्रता ऽनमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषयेति । स्यादेतद्‌, भवतु परमा- ` 
२) |धृतिषयः सम्प्रज्ञातो यथोक्तोपायाऽभ्यासाद्‌, अनादिना तु व्युत्थानसँस्का- | 
रेण निरूढनिबिडतया प्रतिबन्धनीया समाधिप्रज्ञा सा, # वात्याऽऽवत्तमध्य- 
म |वतिप्रदीपपरमाणरिव-इति झाङ्कामपनेतुं सूत्रमवतारयति “समाधिप्रज्ञा” 
'इति। सूत्रं पठति “तजः सँस्क्ारोऽन्यसँस्कास्मतिबन्धी” ॥५०॥*तद्‌'इति 
निर्विचारां समापत्ति परामृशति 'अन्य' इति व्युत्थानमाहृ । भतार्थपक्षपातो 
हि धियां स्वभावः | तावदेवेयमनवस्थिता भ्राम्यति न न यावत्‌ तत्त्वं प्रतिलभते 
'तत्प्रतिलम्मे तत्रास्थितपदा सती संस्कारबुडिः संस्कारचक्रक्रमेणाऽऽवत्त- 


| टि० (१) निविचारसमाथ्युत्करमजन्यत्रच्तम्भरप्रज्ञालामे सति यस्तत्समाधिजन्यः संस्कारों 
/ नवो नवो जायते स ँस्कारोऽन्यपस्क्राराणां=्व्युत्यानसस्क्ाराणां- प्रतिबन्धो भवती 
सूत्रणेकवाक्यतयाऽन्वयो बोध्य: | 

(२) प्रमाणनिवृत्ती प्रमेयानिव्रत्तिरित्मन्न दुष्टान्तमाह । “नो खळ” इति। कलावतः=. 
द्वितीयाचन्द्रस्येसर्थः । हरिणसद्वात्रे = चन्द्रत्राहनमुगसद्धावामित्यथ; । # वातसमूह; 
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१०२ म पातञ्जलदशेने ड | 
भा० व्युत्यानसंस्काराऽभिभवात्‌ तत्प्रभवा प्रययाः न भवन्ति 3 
प्रययनिरोधे समाधिरुपतिछ ते, ततः समाषिप्रज्ञा, ततः पर्‌ ० 
कुताः संस्कारा इति नवो नवः संस्कारा 5ऽशया जायते, ता स 
प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति । कथमसौ सर्काराऽ ऽतिशयक्षि ग 

' साईघिकारे न करिष्यति इति, न ते प्रज्ञाकृताः सरकाराः कलश से 
यहेतुत्वाचित्तमधि कारविशिष्टं कुवेन्ति। चित्तं हि ते स्वकाय्यो। नि 
वसादयान्ति। ख्यातिपय्यवसान हि चित्तचे्ितामेति ५१. 
ढी० मानमनादिमप्येतत्ततत्वसेस्कारबुडिक्रम बाधत एवेति। तथा च बाह्या प्र 
अप्याहुः “निर्पद्रवभूताथस्वमावस्य विपर्ययैः । न बाघो5नादिमत्त द 

- बुडेस्तत्पक्षपाततः९? इति । स्यादेतत्‌, समाधिप्रज्ञातोऽस्तु व्युत्थानज नि 
संस्कारस्य निरोधः, समाधिजस्तु संस्काराऽतिशयः समाधिप्रज्ञामसवह पर 
स्यविकळ इति तदवस्थैव चित्तस्य साघिकारतेति । चोदयति “कथमु, 
इतिं। परिहरति “न ते” इति । चित्तस्य हि कार्य्येडयं शब्दायुपभोगों न्य 
कख्यातिश्चेति । तत्र क्केशकमीशयसहितं शब्दाद्युपभोगे प्रवत्तते, प्रज्ञाप्रसो 
सँस्कारोन्मूलितनिखिलक्केशकमीशयस्य तु चतसोऽवसितम्रायाऽधिकास धि 
वस्य विवेकख्यातिमात्रमवशिष्यते काय्येम्‌। तस्मात्समाधिसँस्काराश्निसः 

न भोगाधिकारहेतबः, प्रत्युत तत्परिपन्थिन इति । स्वकाय्याद्‌ - भोग दर 
णाद्‌, अवसादयन्ति =असमर्थकुर्वन्ति इत्यर्थः। कस्मात, छ्यातिपय्यवरप्ा 

हि चित्तचेष्टितम्‌। तावाडे भोगाय चित्तं चेष्टते न याबद्िवेकख्याति+ ८८ 
भवति । सँजातविवेकख्यातिनस्तु क्ेशनिवृत्तो न भोगाऽधिकार इतर 
तदत्र भोगा (विकारप्रशान्तिः प्रयोजनं प्रज्ञासँस्काराणामित्युक्तम्‌॥५ रन 
न नल सबके... दि 
(३) नाळपीतादितिपय्यंयज्ञानानामनादिमस्ेऽपि न तैरविपय्थयज्ञानिर्निरुपद्रवर्भी 

कप स्रभावस्प=्चतुिधमावनाजन्यस्य नीलपीतादुपप्लवञ्ून्य बिशुद्धविज्ञानसन्तानो 

` बाघ्र इत्यर्थः | तत्र हेतुमाह-'बुद्रेस्तत्पक्षपातत:'?--तत्तपक्षपातस्य ज्ञानखर्मी 

. दिलर्य:।यक्तत्र योगत्रातिककारणोक्तम्‌ “अखिल्सैस्कारबाधस्य यागफलवचनाठाक्ति 
 कर्मणोऽप्यतिक्रमेणाशुतरमोक्षः केवरज्ञानाऽसाध्यो योगस्य फळम | न हि भोगसँर 
' निःशेपतो दाहे प्रारब्धकर्मीऽपि फछायाऽलम्‌” इति । तदेतद्यद्यपि न मन्दं ते 


` मिनिवेशलक्षंणसूत्रे सम्प्ज्ञातयोगिनोऽपि सँस्कारशेना5मिनिवेशो5प्तीलेत(३ 

















` वदता क्रथं मन्दाक्षं सक्तमिति प्रष्टव्योऽसौ । 
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| 
| 
| समाधिपादः । १०३ 


सि ० किञ्चाऽस्य भवात । 


० तस्यापि निरोषेसवनिरोधान्निबीजः समाधिः।&१॥ 


शन 

~ ~ 
तास न केवल समाधेप्रज्ञावरोधी प्रज्ञाकतानां सरुकाराणामापे 
श्रे प्रतिबन्धी भवति । कस्माद्‌, निरोघजः संस्कारः समाधिजान्‌ _ 
श! संस्कारान्‌ बाधत इति । निरोघस्थितिकालक्रमाऽनुभवेन 


पी! निरोधचित्तकृतसंर्काराऽस्तिस्वमनमेयस्‌ । | 
० पृच्छति । “किञ्च” इति किञ्चाऽस्य भवति > प्रज्ञासँस्कारवच्चित्त 


ह्या प्रज्ञाप्रवाहजनकतया तथैव साधिकारमित्यधिकारापनत्तये5न्यद्पि किञ्चि- 


~ AN 


द्पेक्षणीयमस्तीत्यरथः`५ । स॒त्रेणोत्तरमाह “तस्याऽपि निरोधे सवंनिराधा- 
न्षिबोजः समाधिः”? ॥ ५१ ॥ 
ह परण वेराग्येण जञानप्रसाद्मात्रळक्षणन सस्कारापजनडारा तस्याऽपि घज्ञा- 
कृतस्य सस्कारस्य निरोधो, न केवल प्रज्ञाया इत्यपिशब्दाथः । सवस्यो- 
 शित्यद्यमानस्य सँस्कारप्रवाहस्य निरोधात्‌ कारणाभांविन काय्यानुत्पादनात 
रसोऽयं निर्बोज: समाधि; । व्याचष्टे “स” इति। सः =निर्बीजः समाधि: | समा- 
गर धिप्रज्ञाविरोधिनः परस्माद्वैराग्याजायमानः'२) स्वकारणद्ारेण १? न केवलं 
थप॑समाधिप्रज्ञाविरोधी प्रज्ञाकृतानामप्यसो संस्काराणां परिपन्थी भवाति। ननु 
क वेराग्यज विज्ञानं सङिज्ञान प्रज्ञामात्रै बाधतां, संस्कार त्वविज्ञानरूपं कथं 
वस्बाधते। दृष्टा हि जाग्रतोऽपि स्वप्नदृष्टार्थे स्मृतिरियाशयवान्‌ प्रच्छति 
४ कस्माद्‌” इति। उत्तरमाह। “निराधज” इति । निरुद्धयते प्रज्ञा ऽनेनेतिनि- 
। -परं घैराग्यं,ततो जातो निरोधज; सँस्कारः। सँस्कारादेव दीधकालने 
म त्कारा ९ (सेवितपरवेराग्यजन्मनः प्रज्ञासस्कारबाधो,न तु विज्ञाना- 
य । स्यादेतद्‌, निरोधजसँर्कारसङ्गावे कि प्रमाणं ? स हि प्रत्यक्षेण 
“वाइनुभयेत, स्मृत्या वा काय्येणा५नुमीयेत। न च सत्रब्रत्तिनिरोघे प्रत्यक्ष 
ब्रभनिस्ति योगिनो, नाऽपि स्मृतिः, तस्य वृत्तिमात्रनिराधतया स्मृतिजन- 
स्रक्त्वाऽसम्भवादित्यत आह, “निरोध” इति । निरोधस्थितिः=चित्तस्य 
सर टे (१) समाधिप्रजञायास्तत्सस्काराणां च निरोधायाऽन्यदपि किचिदपेक्षणीयमस्ति, न 
( थेः। (२) उपजायमान इति पाठान्तरम्‌ । | 
सित(३) स्वकारणङ्वरेण=विरामग्रत्ययाऽम्यासकारणकञ्ञानम्रसादरक्षणप सैरागयद्वोरणस्पर्थ | 
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१०४ पातञ्जढद्‌शने । 


भा ० व्युत्याननिरोधसमाधिप्रमत्रेः सह केवल्यभागीयः संस्का 
श्चित्तं स्वस्याम्प्रकृताववस्थितायां प्रविलायत, तस्मात सरका 
राश्चित्तस्या (घिकारविरोधिनो न स्थितिहेतवो, यस्मादवाप 
ता विकार सह कैवल्यभागायेः सैस्कारैश्चि्त विनिवत्तेते तसिः 
निवत्ते पुरुषः स्वरूपप्रतिष्ठोऽतः शुद्धमुक्त इत्युच्यत ॥ ५१ ॥ 
इति पातञ्जले सांख्यप्रवचने ' योगशास्त्रेसमार्धपादः प्रतः | स्‌ 

ठो० निरुद्धा :वस्था, तस्याः काळक्रमी = मुहूर्ता ऽङयामयामाऽहीरात्रार = 
तद्नुभवेन। एतदुक्तं भवाति । वैराग्याभ्यासम्रकर्षानुरोधी निरोधप्रकर्षो 
न्ती ऽर्यामादिव्यापितया ऽन॒सयते योगिना । न च. परवराग्यक्षणाः मु | 
यंततंया परस्परमसंम्भवन्तस्तंत्तत्कालव्यापिंतया साइतिशय निराध क 
मीशत इति तत्तडेराग्यक्षणप्रचयजन्यः स्थायी सस्कारप्रचय एपितव्य ३! 
भावः । ननच्छियन्तां प्रज्ञासंस्कारा, निरोधसंस्कारस्तु कुर्त; संमुच्छ्य| ` 
अनुच्छेंदे वा सांऽधिकारत्वमेवेत्यंत आह “ब्युत्थान” इति । व्युत्थान| 
तस्य निरोधसमाधिरच = सम्प्रज्ञातः, तत्प्रभवा सस्काराः [ 


निरोधजाः संस्कारा इत्यथः। व्युत्यानप्रज्ञासंस्काराश्चित्ते प्रलीना इति 
चित्त व्युत्थानपरञ्चासँस्कारवत्‌। निरोधसंस्कारस्तु प्रत्युदित एवाऽऽस्ते चि 
निराधसंस्कारे सत्यपि चित्तमनधिकारबत्‌। परुषार्थजनकं हि चित्तं दै 
कार, शब्दाद्युपभोगविवेकख्याती च तथा परुषार्थो । सस्कारशषतायान 
बुडे: प्रतिसंवेदी पुरुष इति ना$सो पुरुषार्थ: | विदेहप्रकृतिलयानां न नि. 
घभागीतया साधिकारं.चित्तम, अपि तु क्लेशवासिततयेत्याशयवानाह | 
स्मादिति । शेषं सुगमम्‌,। “योगस्यो ° देशनिदेशो तदर्थ वत्तिलक्षणम॥ | 


गोपात्ता:प्रभेदाश्र पादे ;स्मिन्नुपवार्णिता,”॥इतिश्रीवाचस्पातिमिश्रविरावेः | 
पातञजळभाष्यर्‍्यार्याया(तत्त्रवेशार्या)प्रथमः समाधिपादः समाप्तः॥ 


टि० . (१) सांख्यप्रवचने = स डल्यशास्त्रस्यव प्रकर्षेण वचनं साडल्यप्रवचन स | 
ह्यम्युगमवादनेश्वरं प्राति षद्वयासम्प्रज्ञातंयोगनिरपक्षात्‌ तत्ततज्ञानान्मोक्ष उक्तोऽत्र तु गि 

ु नहार परमश्वरविद्याऽऽशुमोक्षहतुरसम्प्ज्ातयोगकष्च प्रदर्शित १. 
व विज्ञानभिक्ष; ` (२) पादार्थसङ्ग्राहकश्लोकमाह । “योगस्य? इति । ॐ | 
नद्‌रा[ == योगारम्मप्रातिज्ञायोगढक्षणं | याोगापायाः >> अभ्यासवेराग्यादय तत्प्रभेदा 


® ` वितकविचारादय इतयर्थः। इति श्रीमदुदासोनपृज्यपादसंत्मकांशशिष्यबारूरायछूत टिप्पणी 
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| 
रि ' पातञ्जढदशने साधनपादः ॥२॥ 





से भा० उद्दिष्टः समाहितचिस्त्तय योगः, कर्ण व्य़त्थितचित्तोऽपि 
| योगयुक्तः स्याद्‌ इसेतदाऽऽरभ्यते । 7 पवी 


८ ~ oT i 
स० तपःस्वाध्यायेइवरप्रणिधानाने क्रियायोगः ॥१॥ 
टी० नन्‌ प्रथमपादेनैव सोपायः साऽवान्तरप्रभेदः सफलो योग उक्तः . 
म स्तत्किसपरमवदिष्यते यदै डितीयपादः घारभ्येते्त आह “उदि” 
क इति। अभ्यासंवैराग्ये हि योगोपायौ प्रथमे पाद उक्तो, न च तौ व्यु- 
| पि गिव ३ ति हितीयप्रादोपदेश्यानपायानपेक्षते 
त्थितस्य द्रागिव संभवत इति हितीयपादोपदेर्यानुपायानपः 
उद्या सस्वशुड्यथैमततो हि विशुडसत्त्वः कुतरक्षासंविधानो 5न्यासंवैराग्ये 


| 
यु 





स्त 





न अलह भावयति । समाहितत्वम्‌ = अविक्षित, कथं व्युत्थितचित्ता- 
त &प्युपदेक्ष्यमाजैरुपायैयुक्तः सभ्‌ योगी स्यादित्यर्थः । तत्र वक्ष्यमाणेषु 





नियमेष्वाकृष्य प्राथमिक प्रत्युपयुक्ततरतया प्रथमतः क्रियायोगमुपदिः 
चिर शाति! सूत्रकारः “तपःस्वाध्याये श्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः? ॥ 9॥ 
गाई टि (१) उत्तरपादेन सङ्गतिममिघातु पूर्ववृत्तमनुवदाते “उदिष्ट? इति । पूर्वपादे समाहि- 
न्त, तंचित्तस्य = योगारूढस्योत्तमाप्रिकारिणो । योग उदिष्टः > कथितः, साम्प्रत व्युत्थिती चः 
| त्तो = योगमारुरक्षुरपि, कथं नु नाम योगयुक्तः स्पादित्यनुकम्पयताऽऽचाव्यण तद्मितः 
| स्सूत्रजातमारम्यत इत्यथ$ ॥ एकाग्रचित्तर्य सम्भ्रज्ञातयाग उक्ता, निरिस्य SR 
ते । ज्ञातयोगोंऽमिहितो, विक्षिप्तचित्तत्य तु न काऽपि गतिरुक्ताऽतो बिक्षि्तचित्तोऽपि | वैः 
| साधननातेर्ि्षपमपनीयाऽम्यासबैराग्ये भावयन्‌ सम्प्रज्ञातसमाथिस्थः स्पात्तत्साधननात मत 
र र | पादयितुं द्वितीयः पाद आरभ्यत इति भावः । .. (२) द्रागित्यव = शटिलेवेसर्थः | | 

| [३] इति = अतः सत्वशद्धयर्थं द्वितीयपादेपदेश्यान्‌ तपःस्वाध्यायादीनपेक्षत इत्यथः । 
[४] ऋतरक्षासंबिधानः = अम्यस्ताऽम्यासंवैयग्याऽनुषठानीर्पायक््रियायोग इझरथः । 
ड [५] ब्रक््यमाणबद्वाया्साष्ययमाद्यष्टाऽङ्गानां मध्याद्‌ . अस्पायाससाध्यानि तपआ- 
`) दीनि. औणि पृथकक्कस प्रथमतः क्रियायोगमुपदिशति सूत्रकार इसे: । जियामोगस्य प्रथ- 
ड र मोपदेशे हेतुमाह “प्राथमिक्रम”” इति । प्राथमिक प्रति = योगमारुरुक्षु मन्दा ऽधिक्कारिण 


क 
क 


दाः} भति, उपयुतरक्ततया = अस्पायाससाध्यत्वेन स्वान्तशोधकत्वेन चाऽस्युपादयतया इसथ, । 
ऱ्ह छे क हा ॥ ९4 ४ ७ हे है 
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२०६ 'दातञ्जछदशने । | 
भा० ना (लपीरेवनों योगः सिद्धयति, अनादिकमव्लेशवासना- | शा 
चित्रा प्रत्यपारिधर्तविषयजाला चाशुद्धिनोन्तरण तपः सम्म 
दसापद्यत इति तपस उपादानम्‌।तच्च'` चित्तश्रसादनमवाध 
मानमंनेनाऽत्सेव्यमिति मन्यते । स्वाध्यायः = प्रणवादिपवि 
तराणा जपः, मोचशास्त्राध्ययर्नं वा. । इश्वरआंशिधान = 
सउक्रियाशां परमगुरावपंणं, तरफलसंन्यासो वा ॥ १॥ | 

ठी क्रियैव योग; क्रियायोगः योगसाधनत्वात, 
खाण्डिक्यकेशिध्वजसंबादे “योगयुक प्रथम यागी युजमानोऽभिधोयत'| , 

इत्युपक्रम्य 'तपःस्वाध्यायादया दाशताः। व्यतिरेकमुखन तरस डपायत्क 
माह “'नातपस्थिन” इति । पसो (वान्तरव्यापारमपायतोपयोगि। | 
द्यति “अनादि” इति। अनादिभ्यां कमक्लेशवासनाभ्यां चित्रा | 


एव प्रत्युपस्थितम्‌ = उपनतें विषयजारू यस्या सा तथोक्ता अदा | 








PN AN बा श्री 








रजस्तमःसमनद्रेको. ना$न्तरेण तपः 'सम्भेदमापद्यते = सान्द्रस्य निता 

"न्तविरळता सम्मेदः 4 ननपादीयमानमपि तपे धातुवेषम्यहेतुतया 
योगप्रतिषक्ष इति कथन्तदुपाय इत्यत आह तच्च” इति । तावन्मा | 
रमेव तपश्ररणीये, न यावता धातुवेषम्यमापदेतेत्यर्थः । प्रणवादयः = 
'पुरुषसंक्तरुद्रमण्डलब्राह्मणादयो वेद्रिकाः, पोराणिकाश्च अझपारायणाः 
ऱ्य: । परमगुरुः = भमवानीश्वरः तस्मिन्‌। यत्रेदमुक्तं “कामतो $कामती 
चाऽपि यत्करोमि शुभाऽशुभम्‌। तत्सर्व त्वाये संन्यरतं त्वत्प्रयुक्तः करा 
' म्यहम” इति । तत्फलसंन्यासो वा = फलाऽनमिसन्धानेन कायकरण 
` यन्नेइमुक्तं “कमेण्येवाऽधिकारस्ते मा फलेष कदाचन | मा कमः 


इतुभ; मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि’ इति ॥१॥ 


[१] तपःशब्देन चत्र काभानशनावं हितमितमेध्याशित्व ` [क] तपशब्देन चत्र काधानशनखे हितमितमेष्यासित्वं द एसे च गृद्यत, 
पयकादिकुष्छूचान्द्रायणादिभे; । शंगेरशोषणं प्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌” इस्यादिस्मृत्युक्ता 
उपवासादम्यासे यरणाऽऽपातात्‌ ) चान्द्रायणाद्याम्यासे धातुभेषम्यापत्तेश्र । अत एव श्र 
५६ तपसा 99 गद 
| 3नाशकेन ” इंल्याम्नातप्र ॥ तदेतदाह “ तच्च ” इति । अनेन योग 
१चच्मतादा5विरोष्येव्र तपोञनुष्ठेयमिति परमार्पॅमिर्गन्यत इलर्थः । # नानाविधा । 
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CTT ns, SD ७. 


स्ांघनपादः । १०७ 


* भा० स हि क्रियायोग: । 


"स? समाधिमावनार्थः क्लेशतत्करणार्थश्ु ॥ २ ॥ 
प. स हि आसेव्यमानः समाधिम्भावयांते, क्येशाश्व प्रतनू- 
करोति, प्रतनकतान्‌ क्लेशान्‌ छसङ्ख्यानाऽस्नना दग्धवाज- 
कट्पानप्रसवधर्मिणः करिष्यतीति, तेषां तनूकरणारपुनः क्लशे- 
रपरासृष्ठा सत्त्वपुरुषाऽन्यताख्यातिः सुषमा प्रज्ञा समाप्ताशध- 
_ कारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत इतिं ॥ २ ॥ क 
पे टी० तस्य प्रयोजना ऽभिधानाय सूत्रमवतारयाति' “स हि” इति t न उ प्रयोजना -लिधानाय सत्रमवतारयाति“स हि” इति। “समाधिः, | 
त | झावनार्थः क्लेशतनकरणायेश्व”॥२॥ ननु क्रियायोग एव चेत्‌ केशान्‌ 
वः प्रतनकरोति कृतं तहि प्रसङ्ख्यानेनेयत आह “प्रतनुक्ृतान्‌” इति- 
0 ति १९ पारी ततल क 
क्रियायोगंस्य प्रतनूकरणमात्रे व्यापारो, न तु वन्ध्यत्वं ` ृशानास्‌। अ 
ङ्ख्यानस्य तु तदन्यत्वे, दग्धवीजकल्पान्‌-इति वनध्यत्वेन दग्धकलमः 
हे बीजसारूप्यमुक्तम स्यादेतत, प्रसङ्ख्यानमेक चेत क्नेशान्‌अप्रसवर्धासण- 
ता) करिष्यति कृतमेषां प्रतनूकरणेनेत्यत आह 'तिषाम्‌” इति । क्ठगानामत 
। अतानवे हि बलवडिरोधिग्रस्ता. सच्चपुरुषा5न्यताख्यातिरुदेतुमेव नोत्सह- 
प्रागेव” तहन्ध्यभावं कत्तेम्‌ । प्रविरलीक्ृतेषु तु क्लेशेषु दुबलषु तह्नि 


७०१, 


| रा | 
रोधिन्यपि वैराम्याऽभ्यासाभ्यामुफ्जायते। उपजाता चैतेरपरामृष्टा अन 
मिभता नैव यावप्परामृश्यते, सत्त्वपुरुषाऽन्यतामात्रख्यातिः । सर्वमा 


~ 


प्रज्ञा -अतीन्द्रियतया सूक्ष्मो स्या विषय इति सूक्ष्मा प्रज्ञा, रतिः 
साय -प्राविळयाय कल्पिष्यते । कुतः £ यतः समाप्ता ऽधिकारा = 
रण समाप्तोऽधिकारः कार्य्यी५5रम्मणं गुणार्ना ययाहतुभूतया सा तथोक्तेति॥२।। 


| टि० (१) स हीति भाष्य सूत्रेणेकवाक्यतया व्याख्येयम्‌ | विज्ञानमिक्षुस्तु ६ (ईश्वस्प्रशिधान- 
| मत्र पूर्वपादोक्त भावनाङ्पमेत्र कथन्न भवतीत्याराड्क्य, पख हि क्रियायोग. इत्यवतार्य्य,, 
स्‌ हि फळसन्यासः क्मीपर्ण च क्रियायोगो भवति. कर्मशेषत्वातू, पूर्वोक्तः च भावना- 
रूप॑ प्रणिधानं ज्ञानमेत्र कर्मतच्छेषखयोरभावाद्‌ इस्येव पूर्वान्वथितया ब्याच । परन्त्वक 
` . सति-भयंं हि क्रियायोग इति, अयमेवेति वा वक्तमुचितम्‌ । न 
(२) क्लेशानां वन्ध्यत्वे-अप्रतवधमिलसंपादने न क्रियायोगस्य व्यापार इत्यर्थ |. 
(३) प्रांगेब-दूरत एवेत्यर्थः । कळेशानामतनुत्रे विपक्षान्तगता विवेकल्यातिरुदेतु- 
मेव नोत्सहते. तदप्रसत्रधमित्वकरणं तु दूरापास्तमिति मावः ॥ प्रागेबेति निपातसमुः 
दायोऽतिशयार्थ इति वद्धमानोपाष्याय; । तन्मतेऽश्चदेमेव फलति इति बोध्यष्‌ । 


वे- | 
| 
| 
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| 
१७८ पात्जलदशने । | 
भा० खश के ते क्लेशाः, कियन्तो वाते । | 
स्‌० अविद्याऽस्मितारागद्देषाऽमिनेवेशाः पञ्च" 
क्ळ्शाः ॥ ३ ॥ कद | 

[० कलेशा इति? पञ्च विपर्यया इत्यर्थः ते स्यन्दमाना गुणा 

ऽघिकार द्रढयन्ति, पारणशासमवस्थापयान्त, काय्यकारशणसात 

उन्नमयन्ति. परस्परानुग्रहतन्त्रीभृत्वा . कर्मविपाकं चाऽभेनि 

हरान्ति इति ॥ ३ ॥ 

टी ० पृच्छति “अथ” इति। “अविद्या”इति सुत्रेण परिहरति “अविद्या खी 
- ईस्मितारागडेषाभिनिवशाः क्लेशा:॥ ३॥ “क्लेशा” इति व्याचष्टे 
विपय्यय्या? इति । अविद्या ताबडिपय्यैय एव । अस्मितादयो ऽप्यविद्योपा टी 
दानास्तदाविनाभाववत्तिन इति विपर्य्येयाः । ततश्चाविद्यासमुच्छेदे तेषामपि | 
समुच्छदो युक्त इति भावः । तेषामुच्छेत्तव्यताहेतु संसारकारणत्वमाह ते” 
इति। स्यन्दमानाः -समुदाचरन्तो® गुणानामधिकारं*) द्रढयन्ति -बंल 
वन्तं कुवेन्ति । अत एव परिणाममवस्थापयन्ति,९'अव्यक्तमहदहृङ्कारपरमः| ९ 
रया हि काय्येकारणसोत उन्नमयन्ति= उन्गावयन्ति। यदर्थ सर्वमेतत्कर्षनि 
तद्‌ द्शेयति“परस्पर ” इति।कमैणाँ विपाक: = जाद्यायभीगलक्षण: परुषाथैः 
तममी क्कशा अभिनिह्रान्ति=निष्पादयान्ति । किम्प्रसकं निष्पादयन्ति | | 
नेय़ाह्‌“परस्परानुग्रह”इति। कर्मभिः क्लेशा; क्लेदैइच कमीणीति' ६॥३॥| 


हि !) ति अन्चत्पयार्छन्व विपर्यया इति च. माप्यकृता पूरितमिति बढ्ता विज्ञानः 
न i पञ्चेति न ूत्रान्तगीतामात ष्यानतम्‌ | अत एव कुत्र चिड उपकभ्यते कृत 
वित्त) नाचस्पतिमि्ासतूदासीना एवात्रेति ज्ञेयम्‌ । | 
यिम तथा चाऽविद्यादयः पञ्च विपर्यया क्लेशे 
भ । । कियन्त इति प्रश्नस्योत्तरं पञ्चत्यनेनोक्तम्‌ । के ते इति प्रदनस्योत्त। 
 विपथ्यया इत्यनेनोक््तमिति विज्ञानाभिक्षुः | . ` : 


४ | 

(५) छ  गुगानामधिकारम्‌ =सस््ादिगुणानां का य्यारम्मणसामर्ध्यम्‌ इत्यर्थः। | 

Ms = गुणानां वैषम्परूप परिणाम सर्जननिदान निरैयन्तीत्यर्थ। । 

न्तरम्‌ । अविद्यातो ठा निप्पादयन्तीत्यर्थः। तन्त्रा इति पार्ट .. 

+ ५।वृद्यत्यवमा ग्ला 
नायायुमोंगं निष्पादयन्तीत्यर्थ इत्येके । | दिरूपा5न्यो ऽन्याऽनग्रहाऽध्ीना भू 
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| 
__... पातंन्जलददोने । SE १०९, 
| स्‌० अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाँ प्रसुतप्तनावाच्छन्नो- 
दाराणास्‌ ॥ ४॥ 
॥ ।भा० अत्रा5विद्या क्षेत्रम्‌-प्रसवभूमिः उत्तरेघाम्‌_अस्मितादीनां 
| चर्तावधकल्पितानां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌।तत्र का प्रसुप्तिः 
ने. चेतासे शक्तिसात्र्रातष्ठानां वाजभावोपगमः” तस्य प्रबोध 
आउलम्बने ससुखीभावःप्रसड्रूयानवतों दग्धक्लशबीजस्य संसु 








NN 





टी० हयानां क्लेशानामविद्यामूलत्वं दशयाति “अविद्या ्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त- 
प तनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌? ॥४॥ “तत्र का प्रसुप्तिरिति । स्वोचितामर्थक्रिया- 
क” मकुवेतां क्लेशानां सद्भावे न प्रमाणमस्तीत्यभिप्रायः एच्छतः। उत्तरमाह 
ल. “चेताति” इति। मा नामाऽर्थक्रियां कार्षः क्लेशाः, विदेहप्रकृतिलयानाँ ? 
र बोजभावं प्राप्तास्त ते शक्तिमात्रण सन्ति क्षीर इव दाधि। नहि विवेकख्यातर- 
त्ति. न्यदस्ति कारणं तहन्ध्यतायाम्‌ । अतो विदेहप्रकृतिलया विवकख्यातिविरहि 
थः) ण; प्रसप्तक्केशा नयावदवधिकालं प्राप्नुवन्ति,तत्माप्ता तु पुनरावृत्ता; सन्त 
| कुशास्तेष तेष विषयेषु संमुखीभवन्ति शक्तिमात्रेण प्रतिष्ठा येषां ते तथो 


३। कता; तद्नेनोत्पत्तिशक्तिरक्ता,बीजमावोपगम _..इति च कार्य्यशक्तिरिति।ननु 









कुत्र, टि० (१) विदेहानां प्ररृतिलीनानां च चेतसि शाक्तिमात्रेण = अनागताउवत्थयाउव्रास्थ- 
| तानां क्लेशानां यो बीजमात्रोपगमः = रर काय्पैजननसामर्ध्यै, सा प्रसुप्तिरित्यर्थः । 
दग्धक्लेशेम्प: सप्तानां क्लेशानां वैलक्षण्प बाजभावोपगम इत्यादिनोक्त स्पष्टयति 
“तस्य प्रबोध? इति । आळम्बने स्वस्वविषय, य समुखीभावः = सन्निरृष्ठता, स 
एव तस्य.= सुप्तक्केशस्प प्रवोध इत्यर्थ! यथा भ्राप्ताऽवधरीनां प्रकातिळीनानां क्लेशाः 
प्रबुझन्ते न तथा सन्निरुष्टेडपि विषये ज्ञानिनां दग्धक्केशानां ते प्रबुध्यन्त इत्याह । 
“प्रलङ्ड्यान! इति । आलम्नीमूतेऽपि विषये न प्रसेख्यानत्रतो5सौ = क्लेशम्रबोधो 
भवतीत्यर्थः । तत्र हेतुमाह “दग्धब्रोजस्य कुत; प्ररोह शंते” इति । 
(२) विदेहप्रकृतिल्यानामित्यत्न चेतीति शेषां वाध्यः | 


‘°. 
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| 
११० पातळ्जळददाने ` च | 


भा०्ञ्रतः चौणक्लेशः कुशलश्चरमवेह इत्युच्यते, तनन सा दग्षः आ 
धाजभावा पञचमी क्लेशावस्था नान्यत्रेति, सतां क्लेशानांतदा | + 
बीजसामथ्यं दरर्घामाते विषयस्य सस्सुखाभावेःपिर्सातिन भव. त 
त्येषा प्रबोध इत्युक्ता प्रसुप्तिदेग्धबोजानामप्ररोहरच तनुव | 
झुच्यते,'्रतिपक्षभावनोपहताः क्लेशास्तनवो भर्वान्त। तथा वि. 
च्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनाऽऽत्मना पुनः समुदाचरन्ति इति वि |. 
चिछन्ना:कर्थ, रागकाले क्रोधस्यादशनात्‌।न हि रागकाले कोष 
ससुदाचरति रागइचक्वचिद्‌ दृश्यमानो न विषयान्तर नास | 


टी०बित्रेकख्यातिमतो ५पि क्लेशाः कस्माच प्रसुप्ता इत्यत आह ' प्रसंख्यान' 
वत” इति । चरमदेहः-न तस्य देहान्तरमुत्पत्स्यते यदपेक्षयाऽस्य देह 
पर्व इखर्थ; । ना$न्यत्र <विदेहादिष्वित्यर्थः । ननु सतो ना6यन्तविनार 
` इति किमिति तदीययोगडिंबळेन विषयसंमुखोभावे न क्ठेशा; प्रबुड्धयन 
इत्यत आह “सताम्‌” इति । सन्तु क्लेशाः, दग्धस्लेषां प्रसङ्ख्याना" , 
निना बीजमाव इलथे, । क्लेशप्रतिपक्षः क्रियायोगस्तस्य भावनस्‌ - अनु | 
छान तेनोपहतास्तनव; । अथवा सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ अविद्याया; प्रतिपक्ष, भेद 
दर्शनम्‌ अस्मितायाः, माध्यस्थ्यं रागहदेषयोः, अनबन्धबडिनिवत्ति 
 रभिनिवेशस्येति । विच्छितिमाह, “तथा” इति । क्लेशानामन्यतमे! ` 
 सम॒दाचरता &भिभवाद्दा [टि 


dt AL A ता 


१५ | पर 


AY Af 


र 










[ट 
टि० (१) “यस्पेदे जन्म पाश्चात्य तमेबाशु महामते | विशन्ति विद्या विमला मुक्ता के 
मित्रोत्तमम्‌” इति स्मृतिसिद्धे चरमदेह एव द्ग्धत्रीजमावांऽबरस्था, नाऽन्यत्र = प्रकृति 





 नादिष्ति्यथः। | £ 
८ तेन तेना5त्मना > पूर्ववदतनुभावेनेव, समुदाचरन्ति = लन्धवत्तयो मंत्र 
स्थः । 







[२] माध्यस्थ्यप्‌ = अहेया5नुपादेयज्ञानवैधुरर्यम्‌ । उप . 
[2] अनुबन्धबुद्धिनिवात्तिः = मा न व, किन्तु भूयासमिति नेसर्गिकमरणत्रात' 
वृत्तिरर्थः | उपकरणा5ल्या5नुबन्धबुद्धिनिवत्तिरित्यन्ये । 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हि) अ At Ad ad ef} ७०७१ EA 4 





| 
| 
। $ ७ न ६ Lan 
-भा०"*नेकस्यां स्त्रियां चेत्रो रक्त इत्यन्यासु स्त्रीषु विरक्त इति 
शा! किन्तुतत्र रागो लब्धवृत्तिः, अन्यत्र भविष्यद्वृत्तिरेति ।स हि 
~~ DN >> ~ 
तवा प्रसु्ततनुवोच्छिन्नो भवति । विषये यो लब्धवृत्तेः स उदारः। 


. स्वाधननपाद्‌: । १११ 





नः टे a ~ ~ € ९", स्‌ 
.. सवे एवेते क्लेशविषयत्वन्नातिक्रामान्त । कस्तहि विच्छिन्नः प्रसु- 
ळय ha ति he र ~ [- 
३. सस्तनुरुदारो वा क्लेश इति। उच्यते। सत्यमेंवैतत, किन्तुवो शेट 


| 
| 
वे |. ० तेन तेनात्मना समुदाचरन्ति = आविर्भवन्ति, वाजीकरणा ` युपयोगेन _ 
| वा ऽभिभावकदौबेल्येन वात, वीप्सया विच्छेदसमुदाचारयाः पौनःपुन्यं 
| दु्नीयता यथोक्तात्मसुप्ताद भेद उक्तः । रागेण वा समुदाचरता विजा- 
छ तीयः क्रोधोऽभिभूयते, सजातीयेन वा विषयान्तरव॒त्तिना रागेणिव विषया- 
| ्तरवत्ती रागोऽमिभूयत इत्याह राग" इति । हे 
के . भविष्यद्व॒त्तेस्त्रयी गतियेथायोगं वेदितव्येत्याह 'सहि' इति। भविष्यद्व॒त्ति 


| कलेशमात्रपरामर्ति सर्वनाम (७ न चैत्ररागपरामर्शि, तस्य # विच्छिन्नत्वा- 


देवेति । उदारमाह “विषय” इति, । ननूदार एव पुरुषान्‌ क्लिश्नातीति 
भवत क्लेशः, अन्ये त्वक्लिइनन्त; कथे कृशा इत्यत आह . सत्र एवत 
। इति। क्लेशविषयत्वं = क्लेशपदवाच्यत्व, नाऽतिक्रामान्त उदारतामाप- 


चे 


द्यमाना, अत एव तेऽपि हेया इति भाव: । करुंशत्वनेकतो मन्यमानश्वा- 


| दयति “कस्तर्हि” इति । क्ळेशत्वेन समानत्वेऽपि यथाक्ता ऽवस्थाभेदा- 
| दिशष इति परिहरति “उच्यते सलम” इति । स्यादतद्‌, अ विद्यातो 


॒ = 
मे| भवन्तु क्ठेशास्तथाप्यविद्यानिवृ्ती कर्माभिवतेन्त, न क्लेशारतथाप्यविद्यानिवृत्तौ कस्मान्निवत्तन्त, न खळु पटः 
टि (१) विषयान्तरे रागो नास्तीति न, किन्त्वस्त्येवेत्येथे ¦ । तत्न अ ध्‌ उ 
-~| आहं । “नैकस्याम्‌? इति । एकस्यां स्त्रियां चत्रो रक्त कषत ईारन्या द 
!| इति न, किन्तु तत्र = एकस्यां स्त्रियां रगो कम्ति उदार ॥ उन्या अन्त. 
तिह दूति; = विच्छिन्न इत्यरथः । नायं .नियमोऽन्यन्र विच्छिन्न एन कश भवति अ 
` | हे केचिद्‌ भविष्यदवृत्तयः क्लेशाः साम्प्रतं प्रसृता}, कचित्‌ त १) य क 
व इत्याह “स हि इति” । स हि = मावैष्यद्वुत्ति; क्लेशः, तदा = एकस्मिन्‌ क्लेश अ 
| मापन्ने सति, कुत्नचित्मुत्तो भवति, कुत्राचेच्च तमति, बिर्य उ हहा 
| ज्ताऽसन्‌ मवयसत उत्पादाऽसम्भवादिह्ः । प्रकृते च वि! pe या 
| उदाहृतः | एवमन्यत्राऽपि बोष्यमिति माव: । (३) वानोकर्‌णा न अपर 
याता) लम्पटपामरेषु भ्सिद्धम्‌ । (३) सर्वनाम = स दीसत्रस्तच्छन्दः | * चित्रीपरागरत | 
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| 

२१२ पातञ्जलद रोने । | 
| 

| 


भा०मामेचेतेषां विच्छिन्ञादिस्वं ° यथैव प्रतिपक्षभावनातो 
तस्तयैतर स्वव्यञ्जकाञ्जनेनाभिव्यक्त ^ इति सत्रे एवा ऽमी क्लेश 
अविद्याभे दाः, कस्मात्‌ ? सर्वेष्वविद्येवा ऽभिप्लवते* यदविद्य) 
वस्त्वाकार्य्यते तदेचानुझेरते कलेशा;,विपय्यांसप्रत्ययकाः 
उपलभ्यन्ते, चीयमाणां चातिद्यामनु ची यन्त इति। ४॥ तत्र 
~ ऽविद्यास्वरूपसुच्यते | 
'सू० अनित्याध्युचिदुःखा5नात्मसु नित्यशुचिसुखाल ` 
ख्यातेरविद्या। ५ ॥ । 
अनित्ये काय्य नित्यरूयातते:, तद्यथा, धुवा पाथेवा मुर र 
सचन्द्रतारका यो; असता दिवोकस इति। ` ` | १ 


टी० कुविन्दनिवृत्ते निवत्त इत्यत आह सब एव” इति । भेदा इव भेत टे 
'स्तदाविनिभीगवत्तिन इति # यावत्‌ । पछति “कस्माद” इति । उत्तरमा ` 
“सवष” इांते। तदेव स्फुटयति “यद्‌” इति । आकाय्यते = समारोप्य, । 
शेष सगसस्‌ । 'प्रसुप्तास्तत्त्वलीनानां तन्ववस्थारच योगिनास्‌ । विकि 
ज्ञोदाररूपारच क्लेशा विषयसंड्रिनाम” इाति सङ्ग्रह; ॥ ४ ॥ “आगि 
'त्या$शुचिदःखानात्मसु निद्यशुचिसुखात्मस्यातिरविद्या ॥ ५॥आऔ| ` 
` ्त्वापयोंगें विशेषर्ण काय्य’ इति । केचित्किल भतानि नित्यत्वे 
भिंमन्यमानास्तद्रूपमभीप्सवस्तान्यवोपासते, एवं धमादिमागा 
`चन्द्रसूर्य्यत्ारकादुलोकान्निद्यानमिमन्यमानासतत्प्राप्तय्‌ एवं दिवौकस 
देवानमतानाभिमन्यमांनारतद्भावाय सोमं पिबन्ति, या 
` 'अपाम सोमममृता अभूम” इति । सेयमनिलेषु निलख्यातिरविद्या । | 
टिन [१] प्रसुप्तादेल्पेण चतुर्विधानां कञ्चन बसत एक ममनुतादेख्येण चतुर्विधानां क्लेशानां वस्तुत रकत्वामसतत्सत्यमव म । 
< तथाऽपि तत्तदवस्थावैशिष्टयमादाय चातुर्विध्येन विभागो५मिहित. इति भावः। | दि 
मि्कत्यागाउपीति घनता प्रातेपक्षमावना क्छेंशताननहेतुरेवे विष 
[ताहि | 
. [४] अनुशरते = अनुगता भनन्तीत्पर्थ, यडस्वविद्यया नितरमीक्रियते तिं 


र व ६ न्‌ बह क्लेशा आपे छब्ध्रवृत्तंयो भत्रन्तीति भाव । क अविद्याञन्त्रपव्यतिरका इनुविधापि 


कि | 00 आउँदै 4 ९ | 
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| 
॥| भा० तथा$शुचो = परम बीभत्से“काये९ उक्तज्च स्थानादीजा- 
शे दुपष्टम्भान्िस्पन्दानिधनादपि। कायमाधेयशौचत्वात्पण्डिताहय- 
गौ शुचिं विदुः” इत्यशुचो शुचिस्यातिदृश्यते । नवेव शशाङ्लेखा 
कमनीयेयं कन्या मध्वमृतावयवानिमितेव चन्द्रं भित्त्वा निः- 
| सृतेव ज्ञायते नीलोस्पलपत्रायताक्षी हावगर्भाभ्यां लोचनाभ्यां 
4 ~ ० ANNAN ~ ~ बन्धे ~ ~~ 
| जीवलाकमा-ासयन्तीवातोकस्य कनाऽभिसम्बन्धा,भवांत चव- 
म 
| 


' साधनपादः । ११३ 


मझुचौ झुचिविपयर्यासप्रत्यय इति। एतेनापुण्ये पुणयप्रत्ययस्तथे- 
वा 5नर्थे चाऽर्थप्रत्ययो व्याख्यातः तथा दुःख सुखख्यातिं वक्ष्यति, ` 
| परिशामतापसरुकारदु खेगुणवृत्तिविरोधाच्चदुःखमेवसवीववे- 
टी ० तथाऽशुचौ = परमबीभत्से काये, अ्डोक्त एव काययीभत्सतायां 
॥ वैयासिकीं गाथां पठति “स्थानाद” इति। मातुरुदरं मूत्राद्युपहतं स्थानस्‌, 
पित्रोलेहितरेतसी बीजम्‌, आशितपीता 5ऽहाररसादिभाव उपष्टम्भः, तेन हि 
शरीरे संधार्य्यते । निस्पन्दः = प्रस्वेद: । निधनञ्च-श्रोत्रियशरारमप्यपवि- 
त्रयति। तत्स्पर्शे स्नानविधांनाद्‌ । ननु यदि शरीरमझाचि कुर्त तहि 
मुज्जलादिक्षालनेनेत्यत आह “आधेयशौचत्वाद”' इति । -स्वभावनाशुचे- 
रपि शरीरस्य शौचमाध्रेयं; सुगान्धितेव कामिनोनामङ्गरागादिति । अक्त 
पूरयति “इत्यशुचौ” इति । इत्युक्तेन्या हवेतुभ्योऽशुचो शरीर इत्यर्थः । 
शुचिख्यातिमाह “नवा” इति । हावः = झङ्गारजा लीला, करय = 
स्त्रोकायस्य परमबीभत्सस्य, केन = मन्दतमसाठ्श्येन शशाङ्कलेखादिना 
| सम्बन्धः । एतेन = अशाचिस्त्रीकाये _ सम्बन्धः । एतेन = अशुचिरत्रीकाये झुचिख्यातिप्रदशनेन। अपुण्ये = _ । अपुण्ये = 
र | टि> (१) परमब्ीमत्से-अत्यन्तबिछते, करे; कुत्सिते५पावित्र इति यावत्‌, कुत्सितत्वं च 
| “शरीरमिदेमैथुनदेवोद्भूत, सबुद्युपेत निरये,अथ मूत्रदारेण निष्क्रान्तम्‌, आर्स्थाम- 


टे ? ७ | 
श्वितं, मांसिना5नुलिप्तं, चमेणाउवनडम्‌” इत्यादना मैत्रायणीयशाखायां स्पष्टम्‌ | 
(२) काये-इत्यस्पाग्ने--उाचिख्यातिरिति पाठा यद्याप स नेश्ोपलम्यते तथापि 
“अद्वोक्त एव कायबीमत्सतायाम्‌” इत्यादिवाचस्पत्या6नुरोधनोपोक्षे स इत्यवधेयम्‌ । 
(३) कृतमिति प्रतिषिधार्थक्रमव्यये, गम्यमानसाघनक्रियाऽपेक्षया च क्षालनेनेति करणे 
| तृतोया, तथाच तर्हि मुज्जळादिक्षालनेन न किमपि साध्यमिति मयेव तदित्यथो बोष्यः । 


3 EN मै 
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ह | 
११४ . पातङजलद्‌ इने । | 


भा० किनतः” इतितत्र सुखख्यातिरविद्या तथानात्मन्यात्मख्याति 
बाह्योपकरणेष'" चेतना चतनेषु, भोगाधिष्ठाने वा शरीरे, पुरु भा 
चोपकरणशों वा मनस्यनात्मन्यात्मख्यातिरिति । तथेत्तदत्रोक्त॑ न 


इयक्तमव्यक्त वासत्त्रमात्म्वेनाभिप्रतीत्यतस्यसस्पदमनु नन्द, 


त 
त्यात्मसस्प्द मन्वानस्तस्य ठ्यापदमनुशोचत्यात्मव्यापदे मन्प, ' 
मानः»स स्वॉपप्रतिबुड” इति । एषा चतुष्पदा भवत्याविद्या ` 
सलमस्य क्नेशसन्तानस्य कमाशयस्य च सविपाकस्य इति| ही 

टी० हिंसादौ, संसारमोचकादीनां पुण्यप्रत्ययः' एवमर्जनरक्षणादिदु;खब 
हुलुतयाइनर्थ = धनादो अधप्रययो व्याख्यातः । सर्वेषां ज्ञगुप्सितत्वेना 
$शुचित्वात। तथा दु:ख” इति । सुगमस्‌। “तथाऽनात्मनि” दत | 
सुगसम्‌ । तथैतवत्ोक्तं-पञ्चञिसेन, व्यक्तम्‌ = चेतनं पुत्रदा। ` 
पश्वादि, अव्यक्त = अचेतन शऱ्यासनाशनादि, स सर्वोद्प्रतिबद्ध: = | 
सूठः। च त्वारि पंदानि = स्थानान्यस्या हाते चतुष्पद्‌ । नन्वन्या अ 

| दिङ्माहाळातचकादिविषया &नन्तपदा (विद्या, तरिकिमुच्यते चतुष्पदेत्यत 
ज मूळमस्य' इति । सन्तु नामाऽन्या अप्याविद्याः, संसारबीज चतु 
च्पदेवाति। नन्वविद्येति नञ्ञसमासः पर्पदार्थ प्रधाने मः 
मिति, उत्तरपदार्थप्रधानो वा यथाऽराज rE क 
र की प्ाऽराजपुरुष इति, अन्यपदाथप्रधानो वा! 
200000 हाते, तत्र पूरवपदार्थप्रधानत्वे विद्यायाः प्रसज्ज्यप्रति 
क अन्त । नचाऽस्य क्लेशादिकारणत्वम्‌ उत्तरपदार्थप्रधानत्वे वा 
वेव कस्य चिद्भावे विशिष्ट गस्थेत । सा = कटे वि बु ड 
न तु तह्वीजम्‌ he ल सा स कलशादिपरिपाच्यच 
र (२) ग न 2 हर, उपकरोपुल्पुत्रपशुभत्पशस्याप्रनादिष्दनात्मालित्य थे | | 
अ तपा अत्र=चतु्ेऽविद्याविषये पञ्चादाखेना50े। 

| भड हर्ष; । (३) मन्यमान इत्यस्याग्ने, य इति शेपो बोध्यः । २ चारालता उ | 


बाचार्य्य; । ` (0) उप सेब ओर पा बान नाऽऽशाङ्कितामिति मा 
02 22 पेत अबियाराबदसा सल ढिङ्गत्वा6मावा ५५पत्तक्षत्यत्या 9 
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ढा 






















र | 
ते सानप दैः । १२% 
र. भा० तस्योश्चाऽमेत्रा ऽगोष्यदवदू वस्तुसतत्त्व विज्ञेयम्‌ । यथां 
५, नाऽसित्रो सित्राऽभावो, न सिंत्रमात्रं किन्तु तदिरुद्\ः सपत्नः, 
| तथाऽगोष्पद्‌ न गोष्पदाभावो, न गोष्पदमात्रं किंन्तु देश एव 
हु तथाऽगोष्यदं न गोष्पदाभावो, न गोष्पदसात्र कि 
य. | ताभ्यामन्यदू वस्त्वन्तरम्‌ | एवसावद्या नप्रमाण, नप्रमाणा- 
रा भावः, किन्तु विद्याविपरीतं ज्ञानान्तरमविद्योति ॥ ५ 0 
ते|| टी० गुणे त्वन्याय्यकंल्पना^, तस्माहियास्तरूपाऽनुपघाताय नओं ऽन्यथा- 
ब. करणम्‌ अध्याहारो वाँ निषेघंस्येति, अन्युपदार्थप्रांधान्ये त्वंवियमानविद्या 

। बुडिविक्तंव्या, नचा सौं विद्याया अमावमात्रेण क्लेझादिबीजं, विवेकख्या- 
िपूर्वकनिरोधसम्पन्नाया अपि तथात्वभ्रसङ्गात्‌। तस्मात्सवथेवा5विद्याया 
नं क्ळेंशादिमूरुतेसत आहे। “ तस्याइच” इति । वरंतुनो भावो वंस्तुंस- 
तत्त्व वस्तुत्वमिलथः । त॑दनेन न प्रसंञ््यं्रतिषिधो, नाऽपि विद्येवां विदया 
नाऽपि तदभावधिशिष्टा बुिरिपि तु विंदयाविरुंड विपर्यर्यज्ञांनमंविदयत्युत्तर, 
लोकाधीना (वधारणो हि शब्दार्थसबन्धः २१ लोके चोत्तरपदार्थप्रधानस्यां (पि. 
नज उत्तरपदामिघयोपमदकस्यं तछक्षिततदिरुढपस्तया तत्र तंत्रोप॑लब्धे ` 
'रिहाऽपि तदिरुडे वृत्तिरिति मावे॥ दृष्टान्तं विभजते“यथा ना5मित्र हाते]; 
न मित्राइभावो नाऽपि मिन्नमात्रमिंसस्यानेन्तंरे वस्त्वन्तर किन्तु तदिर्रडः 
[|` सपत्न इति वक्तव्यम्‌। तथा ऽमोष्पदमिति=न गोष्पदाभावो, न गोष्पदमान्नः 


किन्तु देश एव विपुलो मोष्पदविरूडः 'ताम्याम्‌=अभावगोष्पदाभ्यामन्य# 








- | पे का कला. 

| इति, अथोडंस्त्वन्तरम्‌ । दाष्टोन्तिके योजयति “एवम” इति छ ५ ॥ 
|) र्‌ है ee BA उप मकर ती उ उप 
॥ हन (१ ) हिन्यतेः प्रघानस्येः=उत्तरंदायैस्याऽविद्याशब्दाऽभिम्यस्ये, उपेघाती= उप-. 
[| मदैक॥, प्रंधानगुणो=नंनर्थो, नः ुं्तोऽतस्तदनुपेधातायं गुणः ऐवान्यास्यर्कस्पन्ा युक्तेलर्थ; । 
एवं च न. विद्याविरुडमविद्यापदवाच्यर्माप त्वमावविशिष्टा विद्या सा न क्लेशमूलमितिं भावः 

(२) स्पष्ट चेतछोकव्रेदशब्दाधक्या६घिकरणे, यथाहुः (वृद्ध योगंगम्यो हि शब्दा 
सर्व एंव. नं, । तेनं यत्र प्रयुक्तो यो न: तस्मादपनीयते” इति। बक 
DR) अन्राहंणो इघरमी दिपदेघूपलन्धरित्यंैः} तदुक्त. “नामधात्तर्थयोगे तु ह. नने 
प्रतिषेधकः | बदत्यत्राहमणा ऽघमोवन्यमात्नेविरोविनो” इति । % अन्यदिति पाठान्तरम ` 
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| 
११६  पातञ्जञलदशने । | 
सू० दग्दशनशक्तयारेकात्मतवा$स्मिता ॥ ६॥ सुत 
भा ० पुरुषो ढु क्शरक्तिबद्धिदेशनशक्तिरिसतयोरेकस्वरूपापत्तिरि-| ... 
वाऽस्मिताक्लेश उच्यते। भोक्तृभोग्यशक्तयोरत्यन्तविभक्तयोरः| ग 
त्यन्ताऽसङ्गीर्णंयोरविभागप्राप्ताविव सत्यां भोगः कर्पते, स्वरू 
पप्रतिलस्भ तु तयोः कैवल्यमव भवति, कुतो भोग इति । a 
तथाचोक्तं“बुद्धितः परं पुरुषमाकारशीलंविद्यादिभिर्वभक्तमपः| भा 
श्यन्‌ कुयात्तत्रात्मचुदिें मोहेन” इति ॥ ६ ॥ म 
टी० अविद्यामुक्त्वा तसयाः कायमस्मितां^ रागादिवारिष्ठामाह । “दुगु-| _ 
दर्शनशक्तयोरेकात्मतवाऽस्मिता” इति ॥  ॥ क्‌ च दशनं च ते एव शक्ती | द 












तयोरात्मानात्मनोः, अनात्मन्यात्मज्ञानळक्षणा ऽविद्यापादिता या एकात्मत- रि 
व = एकाथेतेव,न तु परमार्थत एकात्मता साऽस्मिता। दुग्दशनयोरिति| र्‌ 
, वक्तव्ये तयोभाक्तुभोग्ययोग्यतालक्षणं सम्बन्धं दशयितु शक्तिग्रहणम्‌ सूत्रे, र 
` विवृणोति “पुरुष”इति। नन्वनयोरमेदप्रतीतेरभेद्‌ एव कस्मान्नमवाति कुत-। त 
श्रेकत्व ह्किष्णाति पुरुषमित्यत आह“भोक्तभोग्यशक्तयोः”इति।भोक्तशक्ति 
पुरुषः, भोग्यशाक्तेः= बुद्धिः, तयोरतयन्तविभक्तयोः, कृतो ऽत्यन्तविभक्त- | ₹ 
ल्वमित्यत आह “अत्न्ताऽसकीणैयोः” इति । अपरिणामित्वादिधर्मकः 
पुरुषः, परिणामित्वादिधर्मिका बुद्धिरित्यसंकीर्णता, तदनेन प्रतीयमानो- | ३ 
ऽप्यभेदोन पारमार्थिक इत्युक्तम्‌। अविभागेति क्छेशत्वमुक्तम्‌। अन्वयं | प 
दशायित्वा व्यतिरेकमाह “स्वरूप” इति। प्रतिळम्मः = विवेक्यातिः, | - 
परस्याप्येतत्संमतमित्याह “तथाचोक्तं पञ्चञिखेन बुद्धित” इति) आ- 
कारः = स्वरूप, सदा विशादः, शीलम्‌ = औदासीन्यं, विद्या-चैंतन्य, | 
बुदिराषिशुडा अनुदासीना जडा चेति। तत्रात्मबुडिरविदया, मोहः-प्वी- | न 
पी |  भर्ततदुद्स्पाया अविद्यायाः कायेमूतां बुद्धिपुरुषयोरमेदाऽभिमानख्या- | ; 


+ । असलाममसितायां रागाबनुलत्तेरस्मिताया रागादिदेतुलेन बारषठत्वमितिमाव । ! 
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| 

| | 

| | साधनपाद: | | , ११७ 
।स्‌° सुखी शगः ॥ ७॥ 

. ~ (~. 9 ~ ड 
| भा० सुखाऽभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपूवः सुखे तत्साधने वा या 
गर्डेस्तृष्णा लोभः स राग इति ॥ ७ ॥ 


स्‌० दुःखानुशयी देषः ॥८॥ 


\ 


| 

| 
| भा० दुःखाभिज्ञस्य दु'खानुस्मृतिपूरवो दुःखे तत्साधने वा यः 
| प्रतिघो मन्युर्जिघांसा कधः स द्वेष इति ॥ ८ ॥ 


अरा 








|| टी विवेकददीने रागादीनां विनिवत्तेरविद्यापादितास्मिता रागादीना 
निंदानमित्यस्मिताऽनन्तरं रागादीन्‌ लक्षयति “सुखानुशयी रागः ॥७॥ 
७ ~ a 
स॒खाऽनभिज्ञस्य स्मृतेरभावात्सुखाभिज्ञस्यत्युक्तम्‌। स्मय्यमाण सुखे रागः 
सुखानुरमृतिपूर्वकः, अनुभूयमाने तु सुख नानुस्मृतिमपेक्षते, तत्साधने 
तु स्मय्यैमाणे दृश्यमाने वा सुखानुस्मतिपृत्र एव रागः, दञ्यमानमपि 
हि सुखसाधनं तञ्जातीयस्य सुखहेतुतां स्मृत्वा तज्जातायतया चार 
सखहेतमनुमायेच्छाति । अनुशयीति पदार्थमाह “य” इति ॥ ७ ॥ ` 
दुःखानुशयी देषः ॥ ८ ॥ दुःखाभिञञस्येति पूर्वेवद्‌ व्याख्येयम्‌। 
अनायिपदार्थमाह “यः प्रतिघ” इति । प्रतिहन्तीति प्रतिघः। एतदेत्र 
पर्य्यौयैविवुणोति “मन्युः” इति ॥ ऽ ॥ | 
| टि० (१) सुखमनुशेते यः करिचदू घीवृत्तिविशेषोऽभिछाषा 5परपय्यायः स राग इत्यथः । 
| अनुश्यीसन्रग्ह्मादित्वाण्णिनिप्रसये विषयि विशयिशब्दबन्षिपातनदू वुद्यमावो बोध्य । सावा 
E ऽऽचा्पीस्त तद्नसग्रदे मत्वर्थीयेनिम्रसयान्तोऽपमित्याह । न च “एकाक्षरात्कृतो 
, | जाते: छ न्याय न तो स्मृती” इति निषेधात्‌ कथमिनेप्रत्यय इति रेकणीयम्‌। कार्य्यीत्या- 
। दिप्रयोगाउनुरोबिन स्ववानिद्यादित्रयोंगाणामनामिधानमा भ्रित्य तस्य चचनस्य महाभाष्ये 


| प्रयाख्यातत्वात्‌। प्रायिकाऽभिप्रायामिद वचनमिति माघवीयं समाधानं तु वृत्तिका रोत्येत्यल 
| बहुना। | 
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११८ पातऽज्ञळद शने 


सू० स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढो ऽमनिवेशः॥ 


SGP SPU 4 


भ्‌ 


आँ ० समस्य प्राशन इयमात्साशानदा नवात सान भव अयासः | 


मिति, ° नचाऽननभतमरणशधमकस्यषा भवत्यां ऽऽत्मा 5ऽशी 


एनया च पवेजन्मा ऽनभवः प्रतीयते।स चाऽयमाभेनेवेशाः कुश 9 


स्वरसवाही कुमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यक्षांऽनमानागसेरसम्भा 


~= 


टी० “स्वरसवाही बिदृषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः” ॥९॥ अभिनिवेशः 


पदार्थ व्याचष्ट “सर्वस्य प्राणिन” इति । इयमात्माऽऽशीः = आत्मति 


प्राथना मा न भवरमा अभावी भव, भयास = जीव्यासमिति | नचानन 
सतमरणधमकस्य = अनन॒भतो मरणधर्मो येन जन्तना तस्यैवे मंत्र 


सात्माशीः = अभिनिवेशो मरणभय, प्रसङ्गतो जन्मान्तरं प्रत्याचक्षाण 
नास्तक निराकराति “एतया” इति । प्रत्युदितस्यं शरीरस्य धियंमाः 


| 


णत्वात्‌ पूवेजन्मानुभव: प्रतीयते = निकोयविशिष्टाभिरपर्वाभिर्दहोदद्रिय | 


वेद्नामिराभिसम्बन्धो जन्म तर्या नभव: = प्राति; सा प्रतीयते 
कथामेत्यत आह “स चायभिनिवेश” इति । अद्धाक्तावेवास्य क्ळेशत्वमाह 
कलश” इाते | अपमहितकर्मादिना जन्तन फिलरनाति दुःखा- 
करोति इति केशः । वक्तमपक्रान्त परिसमापयति ` स्वेरंसत्राही” इति | 


स्त्रभावेन = वासनारूपेण वहुनेशीलो, ने पुनरागन्तकः । 


| 


- .. मामा 


टि० (१) तंथेति तच्छच्देनाउपि-दंब्द 


धसका विदुषोऽपि शुताऽनुमितविवेकिनोऽपिं, यो रूढो मरणत्रास 
Se गा5ल्य; क्लेश इत्ये; । अन्न च शास्रज्ञ एवं बिद्रच्छन्देनोच्यते, न त्तः 
ना5ग्निना5विद्याया दग्धंत्वात्‌ तन्मूलस्याभिनिवेशस्प तस्मिन्नसम्भवांत्‌_।  ऐते 
न एवाऽत्र विद्वच्छन्दाय इति विज्ञानमिक्षाक्तार्नदीलेता 
अ 
९) अहममात्रशीलो मा भूत, किन्तु भयासमेबोति प्रार्थना सर्थैस्याऽस्तीति भावः | 
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समुचिंतो 5विद्वांनू परामृशयते । तथा च यथाउनिदु 


| 


‘a 
/ 
0022 
= 
“३ 
€ १ 


साधनपादः | ११० 


है 


| 

| 

वितो मरशत्रास उच्छेददष्टयात्सकः प॒वंजन्मानुभत मर- 
। शदुखःमनुमापयाते। यथा चायमत्यन्तसूढेषु दुश्यते कृुशस्तथा 
| विदृषो5पि = विज्ञातपूवापरान्तस्य रूढः। कस्मात्‌ । समाना हि 
॥ तयोः कुशलाकुशलयोमंरणदुःखाबुभवादय वासनाते ॥ ९ ॥ 
॥टो० कृमेरपि जातमात्रस्य = दुखःबहुलस्य निकृष्टतमचेतन्यस्य, अनागन्त- 
. कत्त हेतुमाह “प्रत्यक्ष” इति' प्रत्यक्षाऽनुमानागमेः प्रत्युदिते” जन्मन्यस- 
म्भावितः = असम्पादितः पूवेजन्मा$ नुसत मरणदुःखम नमापयाति। अयम- 
भिसरिघिः । जातमात्र एव हि बाळको मारकवस्तुदशीनाद्‌ वेपमानः कम्पवि- 
[| झषाद्नुभितमरणप्रययासत्तिस्ततो बिभ्यदुपलभ्यते | दुःखाद्‌ दुःखहेतोश्च 
ने। अय दुष्टं; न चाऽस्मिन्‌ जन्मन्यनेन मरणमनुभृतमनुमित श्रुत वा प्रागेवा- 
| 





| स्यदःखत्व तडेतुत्वे बाःवगस्यते। तस्मात्तस्य तथाभतस्य स्मातिः पारोशि- 
हू प्यते । नचेयं संस्कारादुते। न चाय संस्कारा$नुभव चिना। न चास्मिन्‌ 
ज़म्मन्यनभव इति प्राग्मवीयः परिशिष्यत इत्यासीत्पवजन्मसंबन्ध इति। 
| तथा-पद्‌ यथा-पदमाक्राङ्कत इलथप्राप्ते यथा-पद्‌ सांत यादुशा वाक्या- 
| थी भवति तादुद दशयति “यथा चायम्‌” इति । अयन्तमुढेघु = मन्दतम- 
|: चतन्येष विडःत्ता दरयति “विज्ञातपवीपरान्तस्य” इति । अन्तः - काटिः 
क परुषस्य हि पूवी कोटिः ससार,उत्तरा कैवल्य,सेवविज्ञाता श्रुताऽनुमानाभ्यां 
3 | य्न स तथाक्तः। सोऽय मरणन्रास आ कूमरा च विदुषा रूढः = प्रसिद्द 
इति। नन्वविदुषो भवतु मरणत्रासो , विदुषस्तु न. ससवति विद्ययान्मूलि 
त्वाद्‌। अनन्मळने वाऽस्य मरणत्रासस्य स्यादत्यन्तसत्वामित्याशयवान्‌ 
पृच्छति “कस्माद्‌” इति । उत्तर “ समानाहे” इति । न सप्रज्ञातवान्‌ 
विद्वान्‌ अपि त श्रताऽनुमानविवेकी® इति भावः ॥ ९ ॥ 


_| ठिर 6) प्रसक्षादिनेह जन्मन्पनुभूत इत्यर्थः| यतो जातमात्रस्य कमेरापे प्रचक्षादिनेह जन्म- 

` | न्यनुमूत उच्छददृष्टयात्मको मरणत्रासः पूर्वानुभूत मरणदुखमनुमापयत्यतो योऽयमभिनिवेशारूप$ 
बी. क्ळेश स स्तरसत्राही = नैसगिकः सत्रेजन्तुसाधारण;, पूर्वजन्मप्तद्भावज्ञापकश्रोंति फालितार्थ 

| ( २ ) प्रत्युदिते = वत्तमाने जन्मनीत्यथ 

छ ( ३ ) श्रुतानुमानत्रिवेक इति पाठे तु श्रताउनुमानाम्यां निष्पन्ना विवेको यश्यत्यर्थो 
` | बोध्य।। यत्तु विज्ञानभिक्षणा-सम्प्रज्ञातया गिनोऽपि मरणमयमस्ति इति नह्पित, तदू न बिभेति 
र्न, कुतञ्चन” इति श्रुतिविशेषाद्‌ हेयम्‌ । “तञ्जः संस्कारो ऽन्यसस्कारप्रपित्रन्धी” इति सूत्राद्न्य- 
` । सरकारणां प्रतिबडत्वास्तँस्कारस्यात्ेजकस्वात्तत्तज्ञस्याऽप्यभिनिवेश इत्यापि मम्दामित्यक बहुना 


~ छि 
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१२० ै  पातञ्जलदशने। 


स्‌० त प्रतिप्रसवहेयाः सक्ष्माः॥१ ०॥ 
भा० ते पञ्च क्लेशा दग्धबीजकल्पा यागिनश्चारिता न 
चतासे प्रलीने सह तेनेवास्त गच्छान्ति ॥ १० ॥ स्थितानान्‌ 
बेजभावोपगतानां?-- | 
स? घ्यानहेयास्तइत्तयः॥ ११ ॥ 
भा० क्केशानां या त्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेन तनूकृता 
सत्यः प्रसङ्छ्यानन ध्यानेन हातव्या यावत्सूक्ष्मीकृता यावद्‌ 
दग्धबीजकल्पा इति- 
टी० तदेव क्लेशा लक्षितास्तषां च हेयानां, प्रसुप्तनुविच्छिन्नोदाररूपतय 
_ चतस्रोवस्था दाशिता:। कस्मात्पुन; पञ्चमी क्लेशाऽवस्था द्ग्धबीजभाव- 
तया सूक्ष्म न सूत्रकारण कथितेत्यत आह “ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः” 
॥१ ०॥यत्किल पुरुषप्रयत्नगोंचरस्तदुपदिञ्यते, न च सक्ष्माऽवस्था हान: 
प्रयत्नगोचरः, किन्तु प्रतिप्रंसेवन = कार्य्यस्य चित्तस्याऽस्मिताळक्षणकार- 
णभावापत्त्या हातव्येति । व्याचष्टे “ ते” इति। सुगमम्‌ ॥१०॥ अथ परी 
यायोगतनूकृतानां क्लशानां किविषयात पुरुषभ्रयत्नाद्‌ हानामित्यत आई 
स्थितानान्तु बीजमात्रीपगतानाम्‌” इति। अनेन वन्ध्येभ्यो व्यवच्छिनाति। 
सत्र पठति “ध्यानहयास्तदवृत्तयः'इति॥ १ १॥।व्याचष्टे'क्लेशानाम्‌?'इति 
क्रियायागतनूक्गता अपि हिं प्रतिप्रसवहेतुभविन कार्यतः स्वरूपतश्र 
शक्या उच्छत्तामिति स्थला उक्ताः । पुरुषप्रयत्नस्य प्रसडुख्यानगाचरस्थ 
अवधिमाह “यावद्‌” इति । स॒क्ष्मीकृता इति विवृणोति “द्धः आवद्‌” इति । सुक्मीक्कता इति विवृणोति “दग्ध” इति! 
टि० (१) क्रियायोगततूकतास्तदनु प्रसङ्ख्पानाग्निना दिनम जे सका 
तव: प्रल्याश्चित्तत्य स्वकारणे लय; » असर | 


जक. 


~ “02: a Bi ule He » % 
















क्लेशास्ति प्रतिप्रसवेन = प्रसवाद्विरुद्ध; प्रतिप्र 
ज्ञाततमाधिरिति यावत्‌ | तेन हेया इत्यथ} | 
| ( ३) स्थितानाम्‌ = अदग्धानाम्‌। अत एव बाजभांवा 
या क यानेन = प्रसङ्ख्याना निना हेयाः = दगध 
* केत्तव्याइत्यत्र सूत्रण यतयद्‌ भाष्यं व्याख्ये स 

_ आश्रणाय इति बे ` - ४. | 
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साधनपादः । १२१ 


क 


'भा० यथा च वस्त्राणां स्थूलो मलः पूर्व निधूयते ४ पशचातसूक्षमो 

| | यत्नेनोपायेन चाऽपनीयते, तथा स्वल्पप्रातपक्षाः स्थूला वृत्तयः 

। क्लेशानां, सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति ॥११॥ 

| सू> क्शेशब्न्छः कर्माशयो इुष्टाऽदृष्टजन्मवेदः 

| नीयः ॥१२॥ क 

१ भा० तत्र पुण्यापुण्यकर्माशयः कामलोभमोहक्रोधप्रसवः। सं दृष्ट- 

र _जन्मवेदनीयश्चा दृष्टजन्मवेदनीयङच। तत्र ` तीव्र्सवगेन मन्त्रतपः । तत्र तीव्संवेगेन मन्त्रतपः 

ज टी० अंत्रैव दृष्टान्तमाह “यथा च वस्त्राणास्‌ इति। यत्नेन = ततक्षाल- 

नादिना, उपायेन = क्षारसयोगादिना, स्थूलपूषष्मतामात्रतया दु्टान्त द- 

छीन्तिकयोः साम्यंःन पुनः प्रयत्नापनेयतया, प्रतिप्रसवहेयेषु तदसम्भे- 

| वात । स्वल्पः प्रतिपक्षः = उच्छेदहेतुयासां तास्तथोक्ता; । महान, अति- 

पक्ष = उच्छेदेहतुयासां तास्तथोक्ताः । भतिप्रसवस्य चाऽधस्तात्‌ क्लेशो 

च्छेद्साधकं स्पात्प्रसंख्यानमित्यंबरतयां स्वब्पत्वमुक्तस्‌ ॥१ १॥ स्यादे- 

तद्‌, जात्यायुमोंगहेतवः किलिर्नन्तः क्लेशाः, कमाशयश्च तथां, न त्व 

ऽविं्यादयः। तत्कथमविद्यादयः क्लेशा इयत आह ' क्ुशपुलः कर्मी- 

शयो दुष्टाऽदष्टजन्मवेदनीयः” ॥१२॥ छेशों मल यस्यात्पांद च का 

य्यकरण च स तथोक्तः । एतंदुक्त भवति, आवैद्यादिमुलः कमीदायो- 

जायायुऔँगहेतुरिसबिद्यादयो;पि तडेतवोऽतः केया इति । व्याचष्ट 

“तत्र” इति । अशिरते सांसारिकाः पुरुषा अस्मन्नि्याशयः कमीणा- 

॥|  माशयौ = धमाधर्मौ, कामात्कास्पकमप्रवृत्ता स्वगादिदितुवमा भनो कामात्काम्यकर्मप्रवृत्तौ स्वगादिहेतुधर्मा भवति, 

#| रिन 7 १) निधूयते = प्रक्षालने विनेव वस्त्रविधूननादिना गि निरस्यत इथे | त या 

|] (२) अदुष्टजन्मबेदनीयं प्रसिद्धत्वादनुदाहृत्य दृष्टन्मंवेदनी पुण्यमुदाहुरति, छह i । 
(३) प्रतिप्रसवात्पूर्वभावितया प्रसंख्यानस्य स्वल्पत्वमुक्तमिल्थे | अन्न चाये कमप-पथा 

स्यू मलो विधूननेन, सूदमस्तु प्रधालनेन, सद्मतरस्त क्षारसयोगेन निरस्यत, तथा ' 

ते| स्थका = उदाराऽवस्थापन्ना} क्लेशाः. क्रियायोगेन तनूकत्तठ्या!, तनूळतास्तु ससख्यानन 

४ दग्णबीजभावकल्या: कन्या, दः्खबीजमाबकत्पाश्न पदेन हेया इति | __ 

१६ ` 


5 ¢ 
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३३२ पारञ्ज छद्‌ शोले । | 
भे० समाधोभिनिवत्तित इइवरदेवतामहषिमद्दानुनावानामाराध, 
लाहा यः परिनिष्पन्ञः स सद्यः परिच्यते पुण्यकमाशय इति||, 
तथा“ तीत्रब्लेशेव भीतव्याघतक्क पणेषु विडवासापगतेषु वा 
महानुभावेष वा तपास्बषु कुतः पुनः पुनरपकारः स चाऽपि 
पापकमाशयः सद्य एव परिपच्यते #। यथा नन्दीङवरः कुमारो 
सअचुष्यर्पारेशामं हित्वा देवत्वेन पारणतः, तथा नहुषोऽपि देवा. - 
नामिन्द्रः स्वके परिणाम हित्वा तिय्यक्त्वेन परिणत इति । सत्र. 
नारकाणां नास्ति दृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशयः, क्षीणक्लेशाना 
मपि नास्ति आदृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशय इंति॥१२॥ | 
टी० एवं लोभात्परद्रव्यापहारादावधर्मः। एवं मोहादधर्मे हिंसादौ धभबुडे 


प्रवत्तमानस्याऽधर्म एव, न त्वस्ति भाहजों धमेः । अस्ति क्रोधजो धर्म; 
'तद्यथा धुवस्य जनकाऽव्रमानजन्मनः क्रोधात्‌ तड्जिगीषयाऽऽहितेन! 
कमाशयेन पुप्येनान्तरिक्षलोकवासिनामुपारि स्थानस्‌ । अधर्मस्तु कोधजो्र 





'हझवधादिजन्मा प्रसिद्ध एव भतानाम्‌। तस्य छेविध्यमाह “स दृष्टजन्मवद 
न्योयइचं'' इति. दृष्टजन्मवेदनीयमाह तावसंवेगेन” इति । यथासँख्ये 
दृष्टान्तावाह” “यथा नन्दीश्वर” इतिं | तत्र नारकाणामिति” = येन 
कसाशयेन कुम्भीपाकादयो नकरभेदाः प्राप्यन्ते तत्कारिणो नारकाः 
तेषां नास्ति दृष्टजन्मवेदनायः कर्माशयः । न हि मनष्यदारीरिण तत्परः 
णामभद्न वा सा तादृशी वत्सरसहसादिनिरन्तरोपभोग्या वेदना सभ- 
चाति इति । शेषं सगमम्‌ ॥१२॥ 
{९० (१) दृष्टनन्मवेदनीय पापमुदाहरति-ततथेत्यादिमा जे 
(९) अपकार इत्यस्याऽग्रे य इलनुपज्जनीयम्‌ । # इहेव जन्मनि फंलोन्मुखो मव॒ति । | | 
_ (३) ताज्नगीषपाऱस्वतातोत्तानपादैश्वर्य्या5विकेश्वय्यीलेप्सया55हितेन-सम्पादितेनाडनु ॥ 
व 2 उक्तयोः पुण्यया र्यथाक्रममुदाहरणमाहेसर्थ६ | 
अंसु नारकिपुरुषाणां धर्माचनुलत्तेर्न दुष्टजन्मवेदनीय; कमोशय$, स्वर्गिणं 


र तु भारतवधमागत्य छीछामानुषविग्नहदेण प्रयागा ] 
क की दौ कर्माउनुष्ठानस्प तत्फलस्प च श्रवणादस्त्येव 
र दृष्टनन्मवेदनोय। कर्माशय इति चाराकमात्रवचनम्‌ इस्वे व्याचचक्षे । Pas | 
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सांघनपांदू ! १२३ 


| स्‌० साति मूळे तदिपाको जात्यायुमोंगा: ` ॥१३॥ 
' भा०सत्सु क्वेशोषुकमांशयो विपाका $ मी नतची की दै 
| अन्न यथा तुषा$वनद्धाः शालितण्डुला अदग्धबीजमावाः “अरो- 
हसमर्था भवन्ति, नाऽपनीततुषा दग्धबीजभावा वा (तथा छशा- 
उवनद्धः कमाशयो विपाकप्रराही भवाति, नाऽपनात्षश विपाकप्ररोही भवति, नाऽपनोतक्शा न प्र- 
" ॐ० स्यादेतद्‌ । अविद्यामुछत्बे कमोशयस्य विद्योत्पादे सत्यादिद्याविना- 
ब. जान्मा नाम कर्माशयान्तरं चैषीत, प्राकूतनकर्माशयानामनांदेनत 5 
| उ्परासंवितानामसंख्यातानामनियतविपाककाळानां भोगेन कषपयितुमश- 
क्यत्वादशक्योच्छेद: संसारः स्यादित आह “सति मूळे ताडिपाको 
ता त १ 'सुर्णु फल हि कमोदायस्तादर्थ्येन तन्चान्त- 
रीयंकतया जन्माऽऽयुषी अपि प्रसुते, सुखदुःखे च रागेन ऽनुषक्ते 
तदविनिभागवतिनी(२) तदभावे न भवतः, न लाति a ए 
यस्तुष्यति वाडिजते वा तंच्च तर्य सुत गा दुःख वेति(2) | तदियमा- 
त्मभमि; क्लेशसलिलावसिक्ता कर्मफलप्रसवक्षेत्रमिलरित | क्ट दानां . 
फलोपजननें5पि कमोशयसहकारितेति, क्लेशसमुच्छेदे सहका[रवेकल्यात 
सन्नप्यनन्तो (प्यनियतविपाककालो5पि प्रसेल्यानदग्धबा नस [न औ 
_कल्पत इति। उक्तमर्थं भाष्यमेव योतयति “सत्सु” इते। ल प 
ह यथातुष” इति । सतुषा अपि दृग्धबीजभावाः स्वेदादि ; । दाष्टोनि 
_योजयति “तथा”इति । ननु न छश शा या या; इति । ननु न शाः शक्या अपनतुम । न हि सताम 
| यो ्वेषादिक्लेशे सति द्विपाक१ = तस्य कमा- 
जन्म, आयुः = जावनकाळ!, भोग! = हादपरितापफला चित्तवातारित्यय: | | 
| (२) दग्धाबिजभावा वा इत्युत्तरमाष्यादत्र बा--शब्दो निक्षपर्णीय; । 


“बसिनी = रागद्वेघा5बिनामात्रवार्तिनी । | 90 3 
(३) तदविनिभागवत्तिनी "दादि तरप दुख नेति यतो न च 
- (४) यत्र यस्तुष्यति तत्तस्य छु“ ॥ | र 


सम्मवत्यतः सुखदुःखे रागदेषा5नुषक्ते इति भावः ।. 


| 
| 


~” ~ 
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१२४ पातञ्जलदशने । 


| 
| 
भा०सङ्ख्यानेद्ग्धक्लेशवीजभावो वेति। स च विपाकास्त्रावेधो 
जातिरायुभोंग इति । तत्रेदं वि चार्यते, किमे क॑ कमें कस्य जन्मनः| ` 
कारणम, अथेक॑ कर्मानेकं जन्माक्षिपतीति। द्वितीया विचारणा 
किमनेकं कमानेकं जन्म निवत्तयति, आथाऽनेक कमेक जन्म 
निवेतेयतीति। न तावदेकं कर्मेकस्य जन्मनः कारणां, कस्माद्‌ 
्रनादिकालप्रचितस्या^ऽसङ्ख्येयस्याऽवशिष्टकमशाःसास्प्राते 
कस्य ९च फलकऋमाऽनियमादना श्वासो लोकस्य प्रसक्तः, स चा ॥ 
इनिष्ट इति।न चेक कर्मानेकस्य जन्मनः कारणा, कस्माद अनेकेष 
टी०इत्यत आह “न प्रसङ्ख्यानद्ग्घबीजभावो वा? इति । विपाकस्य त्रैवि 
ध्यमाह “स च” इति। विपच्यते = साध्यते कर्मभिरिति विपाक: । कमैकलं | 
घुवं कृत्वा जन्मेकत्वानेकत्वगोचरा प्रथमा विचारणा, द्वितीया तु कमीऽने- 
कत्वं धुव कृत्वा जन्मैकत्वाऽनेकत्वगोचरा। तदेवं चत्वारो विकल्पाः | तंत्र | 
` प्रथमं विकल्पमपाकरोति “न तावदेकं कर्मेकस्य जन्मनः कारणम्‌?” इति | 
ऊति “कस्माद” इाते। उत्तरमाह “अनादि” इति। अनादिकाले एकेक- 
जन्मप्रचितस्य, अत एवासङ्र्ययरय्‌, एकेकजन्मक्षपितादेकैकस्मात्कमे | 
णो$वाशिष्टस्य कमेणः, साम्प्रतिकस्य च फलकमानेयमादनाश्वासो लोकस्य 
प्रसक्तः, स चाऽनिष्ट इति एतदुक्तं भवति,-कमैक्षयस्य विरलत्वात्‌ तदुल-' 
त्तिबाहुल्याच्चाऽन्योन्यसंपीडिताश्च कर्माशया निरन्तरोत्पत्तयो निरुच्छासाः 
` स्वविपाक प्रतीति न फलक्रमः शक्योऽवधारयितं प्रेक्षावतत्य ऽनाश्चासः 
पुण्यानुष्ठान प्रति प्रसक्त”' इति। द्वितीय -विकल्पमपाकरोति । “न चैक | 
कंमनिकस्य जन्मनः कारणम्‌” इति । पृच्छति “कस्माद”” इति। उत्तरमा. 
“अनेकेषु” इति। अनेकस्मिन्‌ जन्मन्याहितमेकमेव कमीनेकस्य जन्म 
टि० (१) प्रचितस्य=सञ्चितस्य | अनादिकालेकेकप्रचितस्ये 


(२) साम्प्रतिकस्य=्तरत्तमानजन्मन्यनुष्ठितस्य । (३) मविपापादिनाउनुष्ठीयमात | | 
पुण्यनाशतमभवात्पुण्याउनुष्ठानं प्रमनाश्वासों ळोकानां स्यादिति भाव; 
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स्ाधनपाद्‌ः। ` | १२५ 


। भा ०कर्मस्वेकेकमेव कर्मानेकस्य जन्मनः कारणसियवशिष्टस्थ 
।| विपाककालाभावः प्रसक्तः, स चाप्यनिष्ट इति । न चानेकं 
| कर्मा नेकरुय जन्मनः कारशम.। कस्मात्‌ । तदनेक जन्म युग- 
| पन्न सस्भवतीति क्रमेण वाच्यम्‌ । तथाच पूवदोषा ऽतुषङ्गः, 
तर्माज्जन्मप्रायशान्तरे^ कतः पुणयाऽपुण्यकमोशयप्रचयो 
)) विचित्रः प्रधानोपसजेनभावेनावस्थितः प्रायणा5भिव्यक्त 
| एकप्रघट्टकेन मिलिस्वा मरणं प्रसाध्य संसूष्छित एकमेव जन्म 
E | गी० ळक्षणस्य विपाकस्य निमित्तमित्यविरिष्टस्य विपाककालाऽभावः प्रसक्तः 
* स चाप्यनिष्ट इति कर्मवैफल्थेन तदननुष्ठानप्रसङ्गाद्‌, यदैकजन्मसमु- 
रः | च्छ्य कमेण्येकास्मन्‌, फळक्रमानियमादनाश्वासस्तदा कैव कथा बहुजन्म- 
| समुच्छेथे क्मण्येकस्मिन्‌ । तत्र ह्मवसरा5भावाद विपाककाळाभाव एव सा- 
| स्म्रतिकस्येति भावः। तृतीयँ विकल्पमपाकरोति “न चाऽनेकं कमोनेकस्य 
जन्मनः कारणम” इति । तत्र हेतुमाह “तद्‌'इति। तदनेकं जन्म युगपन्न 
| सम्भवत्ययोगिन इति क्रमेण वाच्यम्‌। यादि हि कमसहस्र युगपञ्जन्मसह्स्र 
ं प्रसुबीत तत एव कमेंसहस्रप्रक्षयाद्वशिष्टस्य विपाककालः फलक्रमानिय- 
- | मश्च स्यातां, न त्वरित जन्मनां यौगपद्यम्‌। एवमेत्र प्रथमपक्ष एवोक्तं दृष- 
| णमिलर्थः । तदेवं पक्षत्रये निराकृते पारिशेष्यादनेकं कर्मेकस्य जन्मनः कार- 
प- णमिति पक्षो व्यवतिष्ठत इत्याह तस्माजन्म' 'इति। जन्म च प्रायणच ज- 
| न्मप्रायणे,तयोररन्तरं=्मध्यं,तस्मिन्‌। विचित्रसुखदुःखफलोपहारेण विचित्रः, 
„| युदत्यन्तमुङ्गतमनन्तरमेव फळं दास्यति तत्प्रधानं,यत्तु विळम्बेन तदुपसजन- 
| म।प्रायणं=मरणं,तेनाऽभिव्यक्तः=स्वकाय्योरम्भणाऽऽभिमुख्यमुपनीत एक- 
87 त जन्माऽऽस्य मरणपर्ययन्त यो धर्माऽघैसमूहो गुणप्रधानभावाऽऽपन्नः शुभाड्शु - 
हि ९। भकरममिर्निष्पादितः स मरणकाल आरन्धकमेमोगसमाप्ला छब्धाऽबसर$ सन्‌ एकप्रयत्नेन 
पः | स्वफलदानाय मरणं प्रसाध्य समाब्छत;-एकी भूत एकमेव जन्म करोति, नाउनेकमित्य4$ । 
(२) प्रायणाऽभिब्यक्त इत्यनेना 5भिव्यज्यमानतया फलोन्मुखत्ब सूचयति । अन्नेदमा- 
| कुतम्‌ । मरणकाळे हि यावन्त्यनार्धफलानि सञ्चितानि- ताने निखिलान्येवाऽभिव्यक्तानि 


| भन्ति प्राक तु मरणकालादारूधफछेन कर्मणा प्रंतिवडानां न तेषामभिव्पक्ति; | तच्च 








वि “>. २. 
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२२६ | पातंञ्जळद्‌ शने । 


PO के... > >>> जन के. 
| | 


भा०करोति। तच्च जन्म तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कं भवति। तस्मि. 
ज्ञायुषि तेनेव कर्मणा भोगः सम्पद्यत इति असौ कमाशयो 
जन्मायुभोंगहेतु्वात्‌ त्रिविपाकोऽभिधीयत इति । अत एकः 
भविकः कमाशय उक्त इति । 
ठी०प्रघद्वकन = युगपत, संमूर्छितः = जन्मादिलक्षणे कार्य्य कत्तव्य एकले 
लीभावमापन्न एकमेव जन्म करोति, नाऽनंकम्‌। तच्च जन्म = मनुष्याः 
भावः, तेनैव कर्मणा ऊब्धायुष्कं = कलभेदान्नियतजीवनं च भवतीति, 
` तस्मिन्ञायुषि तेनैव कर्मणा भोगः = सुखदुःखसाक्षातकारः स्वसंबन्धिः 
तया संपद्यत इति। तस्मादसौ कमौशयो जाल्यायुर्भागहेतुत्वात त्रिविपाको-' 
ऽभिधीयते। औत्सर्गिकमुपसहरति“अत एकभविकः कमीरय उक्त” इति | 
एको भत्र एकभवः। “पूवकाळेक?इत्यादिना समास; । एकभत्रोऽस्यास्तीि 
: मत्वर्थीयष्ठन । कचित्पाठ “ऐकभविक' इति तत्रैकभत्रशन्दाद्‌ भवार्थ ठू 
प्रययः । एकजन्मावच्छिन्नमस्य भवनमिलर्थः । तदेवमौत्समिकैकभविकस 
त्रिविपाकत्वमुच्छा दृष्ट जन्मवेद्नीयस्यैहिकस्य कमेणस्त्रिविपाकत्वं व्यवच्छि 
टि० मरणमविशेषाद्‌ आखिलाऽमुक्तकर्माऽभिव्यञ्जक्म्‌ | न हि श 
3साधारण भवितुमहति। न हि समाने प्रदीपाऽम्ासे घटोऽभिव्यज्यते, न पट इति साम्प्रतमू 
नन्विष्टादिकारिणां धूमादिवर्त्मना चन्द्रमण्डलमाख्डानां भुक्तमोगानां ततः प्रत्यवरोहणं छान्दो 


ho 


ग्य आम्नायते “यावत्सम्पातमुषित्वाऽयैतंमेवाऽभ््ानं पुनर्निवर्तन्ते” इत्यादिना । आवस्तमानांन 
च तेषां “तदू य इह रमणीयचरणा” इत्यादिना जन्माऽऽम्नायते । तदेतदुभयभेकमविक 
कर्माशयस्य न सङ्गच्छेत । मरणस्य निखिलक्र्माऽभिव्यञ्जकस्रेन निखिळक्रमैसन्षिधाने एकप्रध 


a 
















इकेन मिलित्वा देवशरीरोपजनोपभोगम्प्रदाय कर्मणां क्षीणत्वाज्जन्मान्तरनिमित्तकर्मशेषा 5 भावाद 
*“वर्णा आश्रमाश्च खकर्मेनिष्ठा: भ्रत्य कर्मफलमनुभूय तत; शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपा55य़! 


न 
Rt LS 


<~ 


| अ्रतवृत्तवित्तसुखमेधरसो जन्म प्रतिपद्यन्ते) इत्यापस्तम्त्रेन सपष्टमेत्र शेषकमसद्भावाऽभिधानाच्चे 
न्नेष दोाष$ । [नेयताविपाकस्थळ एवेकभविकत्बस्वीकारादू ऐकभविकत्वस्य क्वाचित्कत्वा 
पतच्चात्रेवाञ्नुपर्दे विसपष्टयिष्यते भाष्यकारै । यत्तु विज्ञानभिक्षणा-स्वर्गादशशेरे घर्मानुतपते, 
प्राचीनपमैकर्मणां च तत्रैव समापनात्खगनारकिणां पुनर्जन्मादि न स्याद इत्या56शङ्क 
छगोदिजनककर्मणां त्राह्मणस्थावरादियोनिलाभपय्येन्त फलश्चवणादू - इति समाहित 
तच्छारीरकीयरंहातेपादशाकूरमाष्या5नध्ययनविजञम्मितमेव । यतस्तत्र “यदि हि रहे 
कमशेषादवरोह; स्यात्तदा रमणीय एंबैकोऽनुशयः स्यान्न कपूय इति । एवं चाऽवरोह 
कपूसचरणात्‌ कपूपयोन्पापादक शा्नं कदर्थित स्याद्‌? इत्यादिनैतन्मतस्योन्मूछितत्वात्‌ । 
ह £ | 
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"भार दृष्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वाद , द्विवि- : 
त पाकारम्भी वा5प्युभागहेतुत्वाद्‌ , नन्दीश्वरवन्नहषवदा इति । 
| बलेशकर्मावेपाकानुभवनिसित्ताभिस्तु वासनाभिरनादिकाल- 
संसूर्ितमिदै चित्त चित्रीकृतमिव सर्वतो मत्स्यजालं ग्रन्थि - 
भिरिवाततमियेता अनेकभवपूविका वासनाः । यस्त्वयं क- | 
माशय एष एवैकभविक उक्त इति । ये संस्काराः स्मृतिहेत- 
बस्ता वासनास्ताश्चाऽनादिकालीना इति । यस्त्वसावेकमावकः 
कर्माशयः स नियतविपाकश्चानियताविपाकश्च । तत्र दृष्टजन्म- 
| वेदनीयस्य नियतविपाकस्यैवा ये नियमो, न त्वदृष्टजन्मवेदनी- 
| यस्यानियताविपाकस्य । कस्माद्‌, यो ह्वृष्टजन्मवेदनीयोऽनियत- 
। | चिपाकस्तस्य त्रयी गतिः-कृतर्या ऽविपक्वर्य+ नाशः, प्रधानक 
ति, प्ेण्यावापगसन वा, नियतविपाकप्रधानकमेशा ४भिभतस्य वा 
नात “दुष्ट ”इति। नन्दीश्वरस्य खल्त्रष्टवषीऽवच्छिन्नायुषा मनुष्यजन्मन- 
स स्तीवरसंवेगाधिमात्रापायजन्मा पुण्यभेद आयुर्भोगहेतुत्वाद डिविपाको, 
० नहुषस्यतुपाण्णिप्रहारविरोधिना5गस्त्यस्पेन्द्रपदप्रापिहितुनेव कमणा 5 5युषा 
क विहितत्वादपुण्यभदो भोगमात्रहेतुः । ननु यथेकभविकः कर्माशयस्तथा 
तप, कि क्लेशवासना, मोगानुकूछाअ कमीविपाकाऽनुभववासनाः । तथा च 
नन मनुष्यरितय्यग्योनिमापन्नो न तञ्जातीयोचित भुञ्जीते्यत आइ  ऊँश- 
कर कर्म” इति । समूच्छितम्‌ = एकलोलीभावमापज्ञम्‌ । धमो5घमभ्यों व्यव- 
रब च्छे वासनायाः स्वरूपमाह “ ये संस्कारा” इति । औत्सर्गिकमे- 
बाढ) कभविकत्वै क्वचिदप्वदितुं भूमिकामारचयति “यस्त्वसौ” इति। तु-- 
| शाब्देन वासनातो व्यवच्छिनत्ति । दृष्टजन्मवेद्नीयस्य नियतत्रिपाकस्यै- 
त चाऽयम्‌ = एकभविकत्वनियमो, न खदृष्टजन्सवेदनीयस्य | किम्मूतस्य 
१ अनियतविपाकस्येति । हेतुं पुच्छाते । “ करमाद” इति । हेतुमाह | यो 
वय हि” इति । एकां तावद्‌ गतिमाह “कृतस्य” इति । डितीयामाह पर- 


जि 


। * ३ ( दु 
हत धान” इति । तृतीयामाह “नयत” इति । तत्र प्रथमां विभजते तत्र 
हि| कृतस्य” इति। सन्यासिकर्मम्योशुक्ठा5कृष्णेम्योन्यानि त्रीण्येव कमोणि 
| po यक लीन बि 
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१२८ | | पातञलूद्शन । र | 
भा० चिरसवस्थानमिति । तत्र कृतस्याविपक्वस्य नाशो यधा 
पाकळकर्मादयादिद्देच नाशः कृष्णस्य ।यत्रदस॒क्त, द इह त र 
कमेशी वेदितव्ये पापकस्येको राशिः पुण्यक्ृतो5पहान्त | ततदि द 
च्छरुव कमांशि सुझतानि कठासहेव ते कसं कवयो वेदयन्ति! ८ 


टां०कृष्णगक्लकृष्णाशुक्लान | ताइह तप स्वाध्यायादिसाध्यः शाक्छकमो 
दाय उदित एवा5दत्तफलस्य कृष्णस्य नाकः । आवैशेषाच्च शबल = 
स्यापि ४ कृष्णभागयागादिति मन्तव्यम्‌ । तत्रेव भगवानास्नायमुदा ` 
हरति “यंत्रदम” इति । डे डे ह वे कर्मणी = कृष्णकृष्णशक्ले , अ = 
हन्तीति सम्बन्धः। वोप्सया भायेष्ठता सूचिता | कस्येत्यत आह पाए ` 
कस्य” इति । पापकस्य पुस इत्यर्थः । को (सावपहन्तीयत आह “एके 
राशिः पण्यकृतः” इति । समहस्य समहिसाध्यत्वात। तदनेन गुक्कः कर्मा ' 
शयस्ततीय उक्तः। एतदुक्तं भवति । ईदुशो नामाऽयं परपीडादिराहित ` 
साधनसाध्यः शकलः कमोशयः । यदेकोऽपि सन्‌ कृष्णान्‌ कृप्णशक्ल 
नचात्यन्तविरोधिनः कमीरायान्‌ भयसा५पि हन्ति । तत्‌ = तस्मा 
इच्छस्वेति छान्दसत्वादात्मनेपद्म्‌। शेष सुगमम्‌ । अत्र च झाक्लकर्म' 
द्यस्य स कोऽपि महिमा यत इतरेषामभावो, न तु स्वाध्यायादिजन्मन 
दुःखात्‌ । न हि दुःखमात्रविरोध्यधमो ऽपि तु स्वंकाय्येदुःखावरोधी"१ ५ ¦ 
च स्वाध्यायादिजन्य दुःख तस्काय्य, तंत्काय्यत्वे स्वाध्यायादिविधानात 
थक्यात्‌ । तहलादव तुदुत्पत्तेः। अनुत्यत्ती वा कृम्भीपाकाद्यपि विधी 
अविधाने तदनुत्पत्तरिति सवै चतुरसम्‌/'/ । द्वितीयां गाते विभजते 


(१) शबलस्य=यागीयहिसादक्षिणांदेनन्यः पुण्यपापात्मवा; शुक्लक्ष्णः कमश - 
राबळ इत्युच्यते | तस्याऽपि स्त्राष्यायादिजन्यः शुक्लः क्मीशयो नाशक इत्यर्थ! | तत्र हँ 
माह=“ङष्णभागयेगात्‌'=पापसंवरितत्वा दित्यर्थः | र, 

(२) कृष्णशुक्ले इति कर्मकारकपूः। एवं च पापकस्य पुरुषस्य ये कृष्णकृष्णुर 
कर्मणी ते साध्याया दिन्यपुण्यंसमूने ¢पहन्तीलथों बोध्य; । 

(३) हि यतो न दु$खभेंगमात्रनाश्योऽधरमोऽपि त्वधर्मजानितदुःखभोगनाइयोऽती ' 


: हि| या धादिमत्यढु;खाद्‌ अध्रमेनाश किन्तु साध्यायजन्यशक्लकर्मो दयादेव तन्नाश इति भाव 
क 9) दा अधमेत्रलादेवं ब्रदुफ्त:-स्वाध्यादुत्पत्तेरित्यर्थ: । विपक्षे बाधकर्मा' 
वात । | 0 














(१) विज्ञानमिशुस्तु दै द्वे हे वे” इतीमां श्रुतिमन्यभैन व्याचष्ट । तथा हि पुण्य 


> ळ क्ल बन्द 
हट “oy डर ३ C C [८ “केके. र (> ब 
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साधनपाद: । १२०, 


(भा ० प्रधानकभण्यावाषगसनम्!- यत्रेदसुक्ते-: संया तरुवल्पःसङ्करः 
३ सपरिहारः सप्रत्यवमषेः। कुशलस्य नाऽपकषोया (ले, कस्मात्‌, 
दे' कुशलं हि मे वह्ून्पदस्ति यत्राऽयमः वापं गतः स्वर्गेऽपि अपः 
| कर्षमल्पं करिष्यति’ इति ।. - क 
१2 “प्रधान” इति। प्रधाने.कमीणि उ्योतिष्टोमादिके तदङ्गस्य पशु हिसादेरा- 
वापगमनम्‌/९ डे खु हिंसादेः कार्य्य, माधानाङ्गत्वन विधानात्‌ तडुपकार, 
“न हिस्यात्सवी सानि” इति हिंसायाः निषिदरत्वादनथश्च । तत्रप्रधानाङ्ग- 
्त्रेनाऽन्‌ष्ठानादप्रधानंतैवेस्तो न द्रागिसेव प्रधाननिरपक्षा सती स्रफळम- 
न प्रसोतुमहैति किन्त्वारब्धविपाके प्रधाने साहायकमाचरल्ती व्यवतिष्ठते, 
प्रधानसाहायकमाचरनल्त्याश्र स्वकार्य्यं बीजमात्रतयाऽवस्थान अधा न कमः 


ण्याव्रापगमनम्‌। “यत्रेदमुक्त? पञचशिखनः-स्वस्पः सङ्करः = ज्याना 


९२ ५२ न्म IO रवी र रि रु 

मादिजन्मनः प्रधानापूर्वस्प पञु्िसादिजन्मनाऽनथहतुनाऽतू्ण त. 
टा he S ° a 
हारः = राको. हि; कियता प्रायश्वित्तन परिहतुम्‌|अथ प्रमादतः प्रायश्चित्त 


मपि ना5ऽचरितं प्रधानकमत्रिपाकसमयेः विपच्यते, तथाऽपि यावन्तमसान- 
नये प्रसूते तावान्‌ सप्रसवमर्ध: मुष्यन्ते हिपुण्यसमारोपनीतसु लसुन परै - 
हृदाधवगाहिनः कुशलाः पापमात्रोपपादितां दुःखवहिकणिकास अप 
लस्प--महृतः पुण्यस्य,नाऽपकर्षीय 5 प्रक्षयाय, अळं =पय्याप्त। इच्छात क 


et ५ कर द्रि ट 
स्माद”इति! उत्तरं “कुशलम्‌'इ।ति। कुशल हि मे=पुण्यवतो बह्वच्यदरितिन्भः 

~ 0 ४० ^ ~ ' ९००, ह ९७ यत्र ज्य कै क क ९ स्व 
घानकर्मतिपाकतया व्यवस्थितं दीक्षणीयादि दक्षिणान्त, यत्राजयल सक 
दपः, स्वर्शेऽपिं= अस्य फले, सद्भीण्णपुंण्यलब्धजन्मनः स्वणीतः सवथा 
_दुःखेनापरामू्ाद्‌अपकषेमअस्पस्‌ अल्प ९ अल्पदुःखसंभदे करिष्यतीति.। । तृतीया 
| डः रूप ह कणी वेदितव्ये-अवधारयिंतव्य इव्यर्थः। यतः पुण्यक्तः=पुण्यनि्मित) एको 
मुख्यो राशिः, पापक्रस्पन्पापरशिरपहन्ति, चौरस्य निहन्ती। तबत्कमैणि षष्टी । तस्मात्तानि 
कर्माणि कर्चमिच्छख, तच्च कमे इह लोक एव तेन्तुम्यं, कवयो विकि 
न त लोकान्तर इति श्रृस्यर्थः इतिं | परन्तु कृष्णशक्लक्ृष्णशुक्लमदन कमणा त्रैव्रिष्येन दैवि" 
| च्याऽवघारणमसमञ्जंसमिबाभाति अत एवाऽलरसादू वाचस्पतिमिश्रः कमणी ति व 
रकम श्रित्य व्याख्यांतर्मित प्रतिपद्ये । (१) यथा धान्यवीजिः सहोसन्नाना तुण्रीजाना छ सहेव 
कुसलमध्यस्थापिनां धान्‍्यबी जि: सहेव वपनप्राप्तिने स्वातन्त्येण तहत्प्रधानयागाड्रतया5नुशितानों 
` | पशद्िसादीनां यत्‌. स्वातन्त्रयंण फलदानासामथ्यप्‌, प्रधानकमीधपाकसून दे फलोन्मुखत्व 








तदाऽऽवापगमरनंम्‌ः । तदेव विशदेयति-हे इत्यादिना55वापगभनामिलसन्तन ॥ . 
१७ 
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७७, 3) — वीट रि 
El 
क 


१३० पातङअळूद शेने । 






भा०“नियतविपाकप्रधानकभगणाभि५भतस्य वा प 







= कथमिति, अदृष्टजन्मवेदनीयस्यैव नियतविपाकस्य कमण र 
० ~ ० NS थ्‌ | नन्‌ 
समानं मरणमभिव्यक्तिकारशासुक्तं, नत्वदृष्टजन्मवेदनी यस्याः 
~ क €-...९ | किक ७ क र्‌ 
$नियतविपाकस्य। यक्त्वदृष्टजन्मवेदनीय कर्मानियतविपाकंतन्न. . | 


` जयद्‌, आवापं वा गच्छेद्‌, आभिभतं वा चिरमप्युपासात "यावः 
त्समान कमो ऽभिव्यञ्जकं निमित्तस्य म विपाकाऽभिसुखं करोति 
इति । तद्विपाकस्थैव देशकालनिमित्तानवघारणादियं कमेगः 
TR Ta लर Ne च त्स र ~ CAA 
तिविचित्रा दुर्विज्ञाना चेति। नचोत्सगस्या5पवा दाल्निर्वृत्तेरिति 
एकभविकः .कमीशयोऽनुज्ञायत९ इति/॥ ५३ ॥ 


` टी० गति विभजते:“नियत” इति। बलोयस्त्वेनेह्‌ प्राधान्यमभिमतं, नत्वङ्गिः 
तया। बळीयस्त्व च नियतविपाकत्वेना (न्यदा (नवकाशत्वाद्‌, निवत म 
पाकस्य तु दोबेल्यमन्यदा सा ६वकादात्वात| चिरमवस्थानेबीजभावमात्रेण, ` 
न पुनः 'प्रधानोपकारितया। तस्य स्वतन्त्रत्वाद्‌ । ननु प्रायणेनैकंदैव कमो- 
शयोऽभिव्यञ्यते इत्युक्तमिदानीं च चिराऽवस्थानमुच्यते तत्कथं परं पूर्वेण 
न विरुध्यत इत्याशयवान्‌ प॒ञ्छाति “कथम्‌” इति । उत्तरम्‌ “अदृष्ट” 
इति । जासमिप्रायमेकवचनस्‌ । तदितरस्य गतिमुक्तामवधारयति “यत्त्व 
दृष्ट” इति । शेष सुगमम्‌॥ १.३ ॥ | 


टि० (१) नियर्तावपाकेन बलीयसा कर्मान्तरण प्रतिबद्धं बहुकालमवतिष्ठेत इत्यर्थः । अवः 
स्थानस्या5वधिमाह-यावत्समानमिति । समानमपुस्टएतरदाविरुड, कमीमिव्यक्तित्निमित्तं यावन्न 
फलोन्मुखीकरोति ' तावदित्यर्थः, उप्रलक्षणं चैतद्‌, बलीयःकर्मभोगपर्वैन्तं वेत्यस्याऽपि। तथा 
० ( ० > मै कू rea दि 

च स्मयते “कदाचित्सुकृतं कर्म कूटस्थमिह तिष्ठति | मज्जमानस्य संसारे यावद्‌ दःखाहिः। 
मर्य; ०99 जि: एतादश विप ळच चि A 
TE WD तादुशकमेबिपाका5मिप्रा येणेव, विचित्रा कर्मगतिरित्यादिवचनानीत्या 
“तद्ठिपाकत्य?? = अभिभूतकमेविपाकस्येत्यर्यः । प स मु ३ 

| (rh म । फल Ne „` 9 ~ ~ 

(२) ख यादि ना | कर्मेकस्मिन्‌ मायणंडभिव्यक्त सदेकामुत्तरां: जातिं 
मारभेत तदा स्वर्गनरकतिरष्यगृयोनिगतानां जम्तनां तस्मिन जन्मरि भिकाराच्ना5पर्व” 
op र शत गरि ators 
या काया '्रायणाऽभिव्यक्ततया फलोपभोगेन प्रक्षयान्नास्ति कमीशय | 
व 3) नच त मुच्यरन्तात्मज्ञाना5भावाद्‌, इति कष्टान्त आविष्टा दशाम? इत्यादि 

. दाणा नात सर इति ध्वन्यते | पूर्वाक्तदोषादेव-नियतत्रिपकस्थल एंवेकभविकल्लाडम्युगमेने- 
. “सम मतत्यासर्गिकत्बा5म्यनुज्ञानिना 5सावंत्रिकतेन दोषा5भावादिति विदा कुर्व ्त्वन्तवीणयः । 














टि 
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Me 


साधनपादः। . १३९ 


स० ते हादप्रतापफलाः पुण्य पुण्यदतुचात्‌॥॥) ४॥ 

भा. ते = जन्माय॒भोगाः, पुण्यहेतकाः सुखफला, अपुण्यहतुका 

| दुःखफला इति । यथा चेदं दुःखं प्रतिकूलात्मकमेवं विष्यः 

 सुखकाले5पि दःखमस्त्येव प्रातकलात्मकं योगिनः!" ॥9४॥ 
थन्तदुपपद्यते"। । 


स्‌० प्रिणामतापसंस्कारदुःखेशुणव्रत्तिविरोधाच्च ॐ 
दुःखमेव सर्वै विवेकिनः ॥ १५॥ . ` 


| श० उक्तं क्ळेशमूलत्वं कर्मणः, कममुळत्वञच. विपाकानाम्‌।; अथ वि- 
| पाकाः कस्य मूळ येनाऽमी त्यक्तव्या इत्यत आह्‌ “त हाद्परितापफलाः 
पुण्या ऽपण्यहेतुस्त्रादू” इति ॥१४॥ सुन्न व्याचष्ट “तेः जन्मायुभागा' 
इति । यद्यपि जन्माऽऽयषारेव हाद्परितापपवेभावितयाः तत्फलत्वं, न 
तु भोगस्य ह्वादपरितापोद्याऽनन्तरभाविनस्तद्‌नुभवात्मनः, तथाप्यनुः 
भाव्यतया भोगतया भोगकर्मतामात्रेण मोगफलत्वमिति मन्तव्यम; ॥ 
नन्वपृण्यहेतका जात्यायुभौगाः परितापफला भवन्तु हेय; प्रतिक्लत्र- 
दनीयत्वात, कस्मात्पुनः पण्यहेतवस्त्यञ्यन्ते सखफला अनुकलवेदनी- 
यत्वात्‌ । नचैषां प्रत्यात्मवेदनीया ऽनुकलता शक्या सहसेणाप्यनुमाना- 
गमैरपाकतुस्‌। न च ह्वादपरितापौ परस्पराऽविनाभुतो । यतो ह्लाद उपादीय- 
माने (वर्जनीयतया परितापोऽप्यापतत्‌। तयोभिन्नहेतुकत्वाद्‌, भिन्चरूप- 
त्वाचेत्यत आह “यथा चेदम्‌” इति । यद्यपि न पृथग्जनैः प्रतिकू- 
। छात्मतया विषयसखकालछे संवेद्यते दुःख, तंथाऽपि यागिमिस्तत्सवद्यत 
ह| इति ॥३४॥ प्रइनपर्वक॑ तदुपपादनाय सूत्रमवतारयति . “कथन्तदुपप- 
| । द्यत” इति । “परिणामेयादि-व्रिवेकिन” इत्यन्त सूत्रम्‌ ॥१ ५॥ पारेणा- 





ऽ्ुमवसमयेऽपिं योगिन; प्रतिकूलात्मक सूक्ष्म दु:खमस्त्येवेत्यथः | 


[२) बिषयसुखकाले$पि योगिभिदुःख संवेद्यत इति यदुक्त तत्कथमुपपद्यत = कयोपष- 
त्याऽत्रधारयितु शक्यत इत्यर्थः ।# इस्यभूतरूक्षणो तृतीया । 
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१३३ ` . पातञ्जलबद्वान। | 


नुभवइति तत्रांस्त रागजः कमाशय ।तथाचद्वोष्ट लसा | 
मह्याति चेतिदेषमोहकतो $प्यंस्ति कमाशयः। तथाचाक्तस्‌। नाण 
पहत्य भतान्यपभागः संभवतीति. हिंसाकता 5प्यास्त शारार 


आ ह पकर के ~*~ 


क्ष, स तापरच सकारदव एतान्येव दुःखानि तै रिति । परिणामदु 
खतया विषयसुखस्य दुःखतामाह । “सवस्या ऽयम्‌' इति। न खलु सुर 
रागाऽनत्रेधमन्तरेण संभवति न ह्यस्ति सस्था न तत्र तुष्पात तथ्य 
तस्य सखमिति। रागस्यच प्रवृत्तिहेत॒त्यात्प्रवत्तरच पुण्याऽपण्यापचयका 
"रित्वात तत्रास्ति रागजः .कमाशयः, -असतोऽनुपजननात्‌ । तदा च सुस 
स्मुञ्जानस्तत्र सक्ता त्रिञ्छिन्नाऽत्रस्थन डेषण छोट दुःखसाधनान, ता 
परिहत्तमशक्तो मुद्यति च इति डेषमाहकृतो प्यस्ति कक्षाशयः । इषव 
न्मोहस्यापि विपर्थयाऽपरनास्नः कमारायहतुत्वमविरुद्धस्‌ । ननु कथ रत्तो! ` 
हाहि महयति वा रागकाले डेषमोहयोरइशेनादियत आह “तथाचोक्तम्‌ 
इति ।.विच्छिन्नाऽत्रस्थान्‌ क्लेशानपपादयह्विस्स्माभिः९) | तदनेन वाङ्‌; 
मनसप्रवात्तिजन्मनी प॒ण्याऽपुण्ये दाशत इति रागादजन्मनः कतव्य 
मिद्मिति मानसस्य संकल्पस्य साऽमिलाषत्वन वाचनिकत्वर्याऽप्य। ` 
ऽविदाषाद्‌ । यथाहुः “सा ऽभिछाषर्च सङ्कल्पो वाच्यार्थोन्नाऽतिरिच्यत 
-इति। शारीरमपि कर्माशय द्रायति “नाऽनपहत्य/इाति। अत एव धमशाख्न' 
काराः पञ्चसूना गृहस्थस्य” इत्याहुः । स्यादेतत्‌ । न प्रत्यात्मवेद्‌| ` 
टिं० [१] कलन्रमित्रपत्राबरथगृहक्षत्रथनादिसावनाव्यान इत्ययः | त | 
[२] यथा च रागकाले5पि विन्छिन्नाऽवस्थापन्नी द्ेषमोहो -स्तस्तथेःक्तमस्माभिरिति[१ 
सूत्र इत्यर्थ; । तथा चोक्तम्‌ इत्यस्य “यथा सुखस्य रागा5नुविडत्व तथा मे| 
धुखाडनुराया राग डरते सूत्र सुखा5मिज्ञस्येत्यादभाष्येणेत्यथ इति तु विज्ञानामेक्ी | 
सभवदयमप्यथ। यादे नाम रागनः कमाशय इत्युत्तर तथा चोक्तमित्युच्येव 
उच्यते तु 'षमोहरुतोऽपि कमौशयो&स्तीत्युत्तरम्‌, इति वाचस्पल्यार्थ एवार्ग| 
इति प्रतिभाति | | 
[३] “पञ्च सूना ग्रहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्कर; | कण्डनी चोद्कम्भश्च बद्धघते याई 
वाहयन्‌” इति संपूर्ण मानवं वचनम्‌ । मांसविक्रयार्थ पशुवधस्थानं सना। चल्ह्य। दयी 
ऽपि िसागुणयोगात्सूना इव सूनाः। या वाहयन्‌ = स्वकार्येण योजयन्‌ पुरुषो बब्यौ 
= दुष्ठेतेन सुब्रध्यत ताइचर्ल्यादयः पञ्च सूना इत्य : | ङ | 


भा०सवेस्याऽय रागानुविद्वशच्तनाऽचतनसाधनाऽधानः [a] नता 
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साश्चनप्राद+।। . : २३३ 

| भा० कर्माशय इति, विषयसुखं चाविद्येत्युक्तमं । या भोगष्विन्द्रि- 
याणा तप्लेरुषशान्तिस्तत्सुख या लोल्यादनुपशान्तस्तददुःखम्‌ 

` जचेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वेतृषण्यं कर्त शक्पम्‌। कस्माद्‌, यतो 
भोंगाऽभ्यासमबुववद्न्त रागाः, क्राशलान चान्द्ऱाशासात 
तस्मादनपायः सखस्य भोगाऽभ्यास दाता स खर्वय वराश्चको वेष - 
भीत इवा5ऽशीविष्ेण दष्टो यः सुखाथा !वषयानुत्रासता महात 
दुःखपङ्के निमग्न इति । एषा परिएासदुःखता नाम प्रातकूला 
ह. सखावस्थायामपि योगिनसेव क्लिशनाति  ।अथ क्रा तापदुःखता 














॥ टी० नीयस्य विषयसखस्य प्रत्याख्यानमुचिंत योगिना] अनुभवविरोधादि-. + 
च त्त आह । “विषयसुखं चाऽविद्यत्युक्तम्‌' इति । चतुवधावपय्यास- 
[| लक्षणामत्रिया दर्शयक्षिः) इति। ना55पातमात्रमा" द्रियन्ते वृषा आस्त 
इ.) खल्वापाततो मधविषसम्पक्ता 5न्नोपभागे5पि सुखाऽनुभवः अत्यात्मत्रई- 
य नीयः, किन्त्वायत्याम “सखस्‌ । इत्थ च दारात भगवतेव--विषयन्द्रिय- 
य संयोगाद यंत्तदगरे $भतापमम्‌। परिणामे विषमिव तत्सुखे राजसं स्मृतम्‌ 
इति । चोदयति “या भोगेषु” इति। न वर्थ प्रिषयाऽऽह् र सखमाति- 
छामह, किन्त्वतृप्यता पुसा तत्तद्विषयप्राथनया परिक्लिष्टचेतसा तुष्णव 
महद दुःख, नचेयमुपभोगमन्तरण शाम्यति, न चाऽस्याः प्रशमा रागायनु- 
विद्ध, इति नाऽस्य परिणामदुःखतेति भाव: तृप्त; = तष्णाक्षयाद्‌ हताः 





zi - दे हया ठा सितः तरिषयमासनाबछ्तः । य खल भोगाऽम्यासेन वैतृष्ण्यं संपिपा- 

; | दयिषति स वृश्चिकभीत आशीविषेण दष्ट इन महति दुखःपड्े निमग्न इति भाष्याथ$ । 

हँ (२) या एपा परिणामदु$खता5योगिनं प्रात -पारणामकारू प्रतिकुला, सा यागिन तु 

| ड १ सुखा5वस्थायामपि किलिश्नात अनर्थहेतदर्शनेन दुःखाकरेतीत्यथः । , 3) अकपयः 

५ऽकाङ्कक्षितं पूरयति चतुर्विध” इल्मादना। दर्शय द्विरित्सस्याग्रेऽस्मामिरिति पूरणीयम्‌ । 
(४) आपातमात्र = तात्क्रालिकरम्यमर अविचारितरमणीयं विषयसुख वृद्धा ना।द्रियन्त 


य | इत्यथः । आदरणे. बाधकमाह “अस्त” इत्यादिना । : (९) आयसाम्‌ परिणागकाले । 
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१३४ . पातेन्जलदशाने 
















तत्राऽस्ति द्वेषजः कर्माशयः, सुखसाधनानि च प्राथयमानःक 

चाचा मनसा परिस्पन्दते ` । ततः परमनुणह्णात्युपह।न्त 
इति पराऽनग्रहपीडाभ्यां धमो ऽघमावुपचिनोति, स कमा शयो 
लोभान्मोहाच्च भवति,इत्येषा तापदुःखतो च्यते। का पुनःसंस्कार ड 
दुःखता । सुखाऽन॒भवात्‌ सुखसंस्कारा 55शया, दुःखा $नु भवादाए 
दःखसंर्काराशय इति। एव! कमभ्यो विपाके $नुभयमा ने सुख 
दुःखे. वा पुनः कर्माशयप्रचय इति | एवामेदमनादि दु | 
विप्रस्वत योगिनमेव प्रतिकूलात्मकतला दुडेजयति। कस्माद्‌ अशि 


~ 68. 


_ पात्रकल्पो* हि विद्वानिति। यथोप्णोतन्तरक्षिपात्रे न्यस्तःस्पशष्ट० 


a TT 


टी० इन्द्रियाणामुपशान्तिः = अप्रवत्तन विषयेप्वियथः । एतदेव व्यति 
कमुखेन स्पष्टयाते “या लोल्याद” इति । परिहरति “न चेन्द्रियाणाम्‌ 
इति। हेतावनोः प्रयोगः-सत्य तृष्णाक्षयः सुखमनवद्यं, तस्य तु न 
ऽम्यासो. हतुरपि तु तुंष्णाया एव ताहिरोधिन्याः। यथाहुः “न जातस्य 





स्त 
कृत्वा तापदुःखता ऽपे परिणामदुःखतासमतया* प्रपञ्चितति | संस्कारदु दां 


खतां पुच्छति का इति । उत्तरं “सुखानुभव”इति। सुखानभवो हि सस्ता सः 


(३) ज्ञानसस्काराद्‌ दुःखं प्रांतिपाद्य घर्मा५घर्मर्पकर्मसंस्कारादांपे दुःख प्रातिपादर्या ह 
खे कमम्य हाते । कर्मम्यः सुखे दुःखे वा बिपाकेडनुभयमाने साते पुन; कर्माशयप्रच ॥ 
_. इलखयः | (४) अक्ष्णः पात्रमु--आधारः, गोलकमिति यावत्‌, तस्मादीषदूनो विद्वान्‌ इथ! 

अडगाछकतुश्यः सूक्ष्म इति फलितार्य; । (५) पारेणामदुःखतासमतया--एतेन परिणामढु'खँ 

तायथप्पत्राउपि समाना तथाऽगि पूर्वकाल उत्तरकाळे च इदे दःस जत 
परिणामदुखतायाः पृथङ्नेर्देश इति सूतरितम्‌-। प्‌ ; 
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क 
कक 


साथनपाद्‌ः । १३५ 















भा०दुःखर्याते नाऽन्येषु गात्रा.वयवेषु एवमेतानि दुःखानि अक्षिपा- 
त्रकरपं योगिनमेव क्लिङ्नन्ति नेतरं प्रतिषत्तारम्‌। इतर त स्वकर्मो- 
पहत दुःखसुपात्तसुपात्तं यञ्यन्तं यक्तं यक्तसपाददानमनादिचास- 
_नाविचित्रया चित्तवृत््या समन्ततो ऽनुविद्वामिवाऽविद्यया हातव्य एः 
वाऽहङ्ारममकाराऽनुपातिनं जातं जातं बोह्याऽध्यात्मिको भय।नि- 
. मित्तास्त्रिपचाणास्तापा अनुएवन्ते। तदेवमनादिदुःखस्रोंतसा व्य्‌- 
| |. हामानमात्मान भृतग्राम च दृष्ट्रा योगीसवेदुःखक्षयकारणों सम्य- 
गदशनं शरणां प्रपद्यत इति । गुश्वृत्तिविराधाच्च दुःखमेव सर्व विवे- 
 किनःप्रर्याघवृत्तिस्थि तिरूपा बुद्धिगणाःपरस्परानुग्रहतन्त्रो भूत्वा 
शान्तं घोरं मूढ वा प्रत्ययं ।त्रेगुणमेवाऽऽरभन्ते चलं च ग॒णवृत्तमिति 





ऽपुण्ये,ततो. विपाका ऽनुभतरस्ततो वासनेत्येवमनादिता इति। अत्र च सुखदुःख- 
सस्कारा 5ऽशयात्ततस्मरणं, तस्माच्च रागडेषौ, ताम्यां कर्माणि, केभ्यो विपाक 

| इति योजना। तदेवं दुःखस्रोतः प्रसृतं योगिनमव [ङ्कुश्नाति नेतर पृथगुजनमि- 
! त्याह-“एवसिदमनादि” इति। इतरं तु त्रिपर्वाणस्तापा अनप्लवन्त' इति स- 


र. स्तीत्याह- तदेवम्‌" इति। तदेवभौपाधिकं विषयसखस्य परिणामतः सस्कारत- 
स्तापसंयोगाच दुःखत्वमभिधाय स्वासाविकमाद्शंयति “ गुणवृत्तिविरोधाच्च 
ड इति । व्याचष्टे प्रख्या इति प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिरूपा बुद्धिरूपेण परिणता गुणा:- 
र'सत्त्वरजस्तमांसि परस्पराऽनग्रहतन्त्राः शाम्तंन्सखात्मकं,घारं=दुखात्मकं,म्‌- 









७ न (१) “इतरन्तु-थोगिभिन्न प्राकृत जनन्तु त्रिपर्वाण$त्रीणि-आध्यात्मिका५5धिभातिका- 
८ 55घिदेविकरूपाणि पर्वाणि येषां ते तापा, अनु = स्रोत्पच््यनन्तरं वर्तमानकाल एव्‌,प्लवन्तेऱ 
| झु व्याप्नुवन्ति, न तु योगित्रत्‌ पारिणामदुःखद्ष्टया ततः पूर्वमित्यर्थः । यथा योगिना विषयसु- ` 
दछ ,खा५नुभवकाले दुख संत्रेद्यते न तथाऽयोगिना तत्क्रालेसंत्रेद्यते, किन्तु दु$खप्राप्तिसमय एवति ; 
"सावः | भाष्ये स्वक्रमोपहतमित्यादीनि जातमित्यन्तानि इतरमित्यरय विशेषणाने । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ओ_- अनैगग्यनिश्वय्यंदुखानीलयर्थ: |४इद सर सुखात्म्कामदं रजो दुःखात्मकमिलादिञ्पवहारमेद | 


सा गक्षेप्रपारणस । चत्तमक्तम। रू 


७. .. 
१३६ . पातञ्जलदरान 

















स्परेश विरुछ्यन्ते सामान्यानि सवातिश्‌ 5 सह प्रवत्तन्ते | एवम 


गशाइतरेंतराश्रयेशोपाजितसुखदुःखमोहप्रत्ययाई तलवार वतत 
'अवन्ति गणाप्रधान-भावळतस्त्वेषांविशषंडांतोतस्मादद*खसवर 


विवेकिन इतितंदस्य महतो दुःखससुदायस्य प्रभववा जसा 
तस्याडचसंस्यंग्दर्शनमसंभावहेतुः, यथा चिकित्सा शास्त्र चतुन्यी 
रोगो रोगहेतः-रोग्यं-भेषज्यमिंति । एवासंदसाप शास्त्रच 
वर्यहमेव | तयथा, संसारं+ससारहतुः-माक्त मोक्षोपाय इते 
८तादज्ञप्रत्ययरूपोऽस्य परिणामः स्थिर इत्याह ज्ज पडिणाम; स्थिर इत्याह “चळञ्चगुणवृत्तमिति । 
प्रपरिणामिचिंत्तमुक्तम्‌' इति नंग्वकःप्रययःकथ परस्परबिरुडशान्तघोरैम्‌ 


त्वान्येकदा प्रतिपद्यत इस्त आहं। “रूपाऽतिंशया वुत्यातरायाशच परसा 


{ 


वि्ड्यन्त” इति. | रूपाणि = अट्टः मावाधमदिय (९)वत्तयः-सखाच्या:। 
दिह. घर्मेण विपच्यमानेना ऽधमस्ताइशो ” विरुडयते । एव ज्ञानवैराग्येश्वः 
सखादिभिश्च तादृशान्येव ताडेपंरीताने ° विरुडयन्त,सामान्यान तु अ! 
_दाचरद्रूपाण्यतिशयैः समुदाचराह्निः सहाविरोधात्म्रवत्तन्त इति।ननु शह 
एतत्‌, तथाऽपि विषयसुखस्य कृतः स्वाभाव्रिकी दुःखत त्याह एवमत रा 
उपादानमिदादपादानात्मकत्वाच्चोपादेयस्याप्यमेद इत्यथ; । तत्किमिदानी 
यन्तिक्रमेव तादात्म्यं तथा च बुडिव्यपदृशभदा&न कल्पत इत्यत आह 


पातिः स्वभावतद्च दुःखमेव सव वित्रोकिन इति दुःखं हेय प्रज्ञावताम्‌ 

तन्निंदानहानमन्तरेण तय भवितुमईति, नचा ऽपरिज्ञातं निदानं. शक्य ६ 

मिति. मळानिंदानमस्य दशयति तदस्य’ होते । दुःखसमुदायस्य प्रभवः 
त्प्तिर्यतस्तंह्वीजमिद्यर्थः । तंदृच्छदहेतुं दरयति तस्याश्च’ इति । 

स्य शास्त्रस्य सवोनुग्रहाय प्रवृत्तस्य तद्दिधनैत्र शास्त्रेण साद्दश्य दश 
_ “यथा”इति । चत्वारो व्यूहाः = संक्षिंता अवयंवरचना यस्य तत्त 


_ टि० (१) घर्मीदयःनधमेज्ञानवरांग्येश्‍वर्य्या5धर्मी5ज्ञाना$वेराग्यानेश्‍वय्याण्यष्टावित्यशे: । (२) 
` दराःऱउत्क्षत्वेन विपाकाऽमिमुख इत्यर्थ; “समबल्योहिविराध/ इति न्यायेनोत्कषटस्पैवे 


विरोधो, न खपक्ष्टस्योते माव; ।(३) तद्विपरीतानेज्ज्ञानवेराग्येशवस्यैसघादिविपरीतानि 
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. णप्रधान?इति । सामान्यात्मना गुणभावो ऽतिशयात्मना च प्राधान्यं, तस. 
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' साधनपादः । १३७ 


| भा०तत्र"दुःखबहुलः संसारो हेयः, प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेय- 

| हेतुः, संयोगस्याऽऽन्तिको निवृत्तिहानं, हानोपायः सम्यग्दः ` 
| शानम्‌ । तत्र हतुः स्वरूपसुपादेयं हेयं वा न भवितुमहेतीति, 
हाने तस्योच्छेदवादप्रसङ्ग, उपादाने च हेतुवाद, उभयप्रत्या- 

| ख्याने च शाश्वतवाद इतेतत्‌ सम्यदशेनम ॥ १५॥ ___ 

॥ टी०ननु दुःखं हेयमुक्त्वा^ संसारं हेयमभिदधतः कुतो न विरोध इत्यत आह 

| “तत्र दुःखहुरु”इति।#यत्कृत्वाऽविद्या संसारं करोति तदस्या अवान्तर- 
व्यापारं संसारहेतुमाह“प्रधानपुएषयोः”इति। मोक्षस्वरूपमाह “संयोगस्य' 
इति। मोक्षोपायमाह हानोपाय” इति। केचि *'त्पश्यन्ति हातुः स्वरूपाच्छद्‌ 
एव मोक्षः। तथाऽऽहुः “प्रदीपस्येव निवोणं विमोक्षस्तस्य तायेन ^ इति । 
म. अन्ये” तु सवासनक्केशसमुच्छेदाडिञुङविज्ञानोत्पाद एव मोक्ष इत्याचक्षते, 
तान्‌ प्रत्याह' 'तन्र”इति । तत्र हानं तावद्‌ दूषयांते' 'हाने तस्य इति ।नहि 
कश्चिव्येक्षावानात्मोच्छेदाय यतते। ननु श्यन्ते ती्रगदो* न्मूलितसकल- 
सुखा दुःखमयीमिव मूर्सिमुदइन्त; स्वोच्छेदाय यतमानाः | सस, कचिदव 
ते नत्वं ससारिणा विविधविचित्रदेवायानन्दमोगमागिनःतऽपि च सो- 
क्षमाणा ृञ्यन्ते।तस्मादपुरुषाथप्रसक्तेच हातुः स्वरूपोच्छेदो मोक्षा5न्युपेय पे 
अस्तु तहि हातुः खरूपमुपादेयमियत आह-- उपादान च हतुवाद्‌' हात । 
उपादाने हि कार्य्यत्वेनाइनित्यत्वे सति मोक्षत्वादव च्यवत । अमुतत्वाहमा- 

। क्ष)नाइपिविश्ञुडोविज्ञानसन्तानोभवत्यमृतः।सन्तानिभ्याव्यातारक्तरय स- 
`| न्तानस्यवस्तुसतो$भावात; सन्तानिनांचानितत्वात । तस्मात्तथा यृतितव्यं 
यथाझाश्चतवादोभवति।तथाचपुरुषाथत्वमपवगस्ये्याह 'उभयप्रत्याख्याने” 
९ इति।तस्मात्खरूपावस्थानमेवात्मनोमाक्षइ्त उस न ।तस्मादस्वरूपावस्थानमेवात्मनोमोक्षइसेतदेवसम्पग्दशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
20 (ए) तत चता मो (३) सदक्तयकारा सम्यग दान वा 
| 'पद्मत इत्यादिना दःखमेत्र हेयमित्युक्तश्रायमत उक्त्वत्युक्तम्‌ । उपल्क्षण चेतद्‌ । अअ्रिमसूत्रेण 
| -दुःखस्पैव हेयत्राऽभिधास्यमानत्वादिअस्याऽपि। # यतुृत्वान्यदुह्ारा। २) कैचितू-क्षणिक 
` | विज्वानस्कन्थमात्मत्वेना5म्युपयन्तश्वतुर्विधया भावनया नीलपीताद्यपप्छवसेबलितबिज्ञानसत्ता- 
~ नस्य जदीपतिवीगबद्यन्जोपरमेष नक 22 त सा 
)५ ° चेतस उति ऱ्यविधूता* | [वज्ञातसन्त|ना- 
| ब्याग को या इसके (९) । (९) 3 आलो 









| छ |. दाय यतमाना दश्यन्ते ते केचिदेव साहसिका, न तु सर्वे लौकिका इत्यथ£!तदेचाह “न खबपु?'इति। 
हू » १८ 
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१३८ पातझलदंशने । . 
तदेतच्छास्त्रं चत॒व्यूहमियमिघीयते ” | 
स्‌० हथ हुखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०दुःखमतीतंसुपभोगेनातिवाह्नितं "न हेयपत्चे वत्चेते । वत्तमाने 
च स्वक्षण भोगा5ऽरूढमिति न तत्‌ क्षणान्तरे हेयतामापद्यत, 
तर्मादू यदेवाऽनागतं^ दुःखं तदेवा ऽक्षिपात्रकल्पं यो गिन क्तिः 
इनाति, नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । तदेव हेयतामापद्यते ॥ १६ ॥ 
तस्मादू यदेव हेयमित्युच्यते तस्येव कारणं प्रतिनि।दश्यते। 


स्‌” द्रष्ट्रदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७॥ | 
भा ०द्रृ्टा-बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः, दृश्याः=बुषद्धिसत्वोपारुढा 
टी०तदेतच्छासत्रं चतुव्यहमित्यामिधीयते-- हेयं दुःखमनागतम्‌? ॥9६॥ 
` अनागतमिति अतीतवत्तेमाने व्यवच्छिन्ने । तत्रोपपत्तिमाह “दुःखमती 
तम्‌” इति। ननु वत्तमानमुपसुज्यमानं न भागेनाऽतित्राहितमिति क 
स्मान्न. हेयसित्यत आह “वत्तमानं च" इति । सुगमम्‌ ॥ १६॥ | | 
, हयमक्त,तस्य निदानमुच्यते “द्रष्ट्ढश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ”॥ १७॥द्रष्ट ` 
.स्वरूपमाह “द्रष्टा बडेः प्रतिसवेदी!' इति । चितिच्छायाऽऽपात्तिरेव 
"बुद्धिप्रतिसवेदित्वमुदासीनस्यापि पंसः । नन्त्रेतावताऽपि बड्रिवान/ 


'इस्थत, न हृश्येरन्‌ शब्दादयो ६यन्तव्यवहिता इत्यत आह “हृदया बु 

डिसत्त्व” इति । इन्द्रियप्रणालिकया बडो गब्दाद्याकारेण परिणतार्य 

इड्यायां भवन्ति शब्दादयो पि धमी दर्या इत्यर्थः । र 

नमु तदाकारा$$पत्त्या बाड! रब्दाद्याकारा भवतु, पसरतु य 

. टि० (१) यथा च तदेतच्छास्त्रं चतुन्यूह तथा सूत्रकारेण हेयादिक्रमद्वारा मतिपायतइलर्थ: 
श्रचिनु-इत्य सिधीयते हेयमिति पत्यते। एतदनुसारेणेव च वाचस्पलेऽपि तदेतच्छासरं 

* ऽभिधीयते हेयमियाह“तदेतच्छात्नामिति!'इति पव्यते। परन्त्रयंपाठो योगवासिककाराऽस 

(२) अतित्राहितम्‌=अतिक्रान्तम्‌ । भोगेन नाशितामीति यावदू । (३) नचाऽनागतदु। 


सत्ते मानाभाव इति वास्यं । ततीये पादे घमिलकणसूत्रे (१४) नल्भूम्यादिदृष्टानी: व्र 
` त्रैव परिणाभिवऱ्ताने काय्या5नागता ६वस्या5तुमानस्य वक्ष्माणत्वात्‌ । a 
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साचनपादुःः। १ १३६ 


भासे धमा ।तदेतदुदश्यमयस्कान्तमणिकल्पं सन्निधिमान्नोप- 


कारि दश्यत्वेन भवति पुरुषस्य स्वंदृशिरूपस्य सवा मिन)अचुन- 
वकर्मविषयतामापन्नमन्यर्वरुप ण प्रतिलब्धात्मक स्वतन्त्रमपि 


SSSR MSS MN क 


ललाम १ न मनन 
क्ष०संबन्धे5भ्युपगम्यमाने परिणामित्वम्‌, असंबन्धे वा कथ तपा बुद्धिसत्त्वो 


पारूढानामपि शब्दादीनां दृश्यत्वम्‌ न हि हांशना$सरपृष्ट दृश्य दृष्टमित्यत 


आइ । “तदेतद्‌ दृश्यम”” इति । मरंपञ्चितमिदमस्माभिः प्रथमपाद एव यथा 
चित्या$सम्पृक्तर्माप बडिसत्त्वमत्यन्तस्वच्छतया चितिबिम्बोद्ग्राहितया स- 
माप्रज्नचेतन्यमिव शब्दाद्यनमवतीति "| अत एव च शब्दाद्याकारपरिणत- 
बद्धिसत्त्वोपनीतान्‌ सुखादीन्‌ भुञ्जानः स्वामी भवति द्रष्टा, तादश चार 


| बद्धिसत्त्व स्व भवांते। तदतव्‌ बाडसत्त शाब्दाद्याकारवद दश्यसयसकान्त- 


णिकल्पै परुषस्य स्वं भवति इशिरूपस्य स्वामिनः । कस्माद, “अनुभव” 
इति । अनुभवकमेविषयतामापन्न यतः। अनुभवा भोगः परुंषस्य, कमे 
क्रिया. तडिषयताम्‌[भज्यमानतास्‌,आपन्ने यस्मादतः रव भत्रतीत्यथे । 
नन स्वय॑प्रकाश बडिसत्त्वं कथमनुभवविषय इलत आह“अन्यस्वरूपण 
इति। यदि हि चैतन्यरूपं वस्तुतो बुडिसत्त्व स्याद्‌ भव स्वयप्रकाश, कि- 


' न्त स्वं = चेतन्यादन्यञ्जडरूपं तेन प्रतिलब्धात्मक तरंमात्तद्नुभवावेषयः। 


नन यस्य हि यत्र किञ्चिदायतते तत्‌ तदधान, न च बडिसत्त्वस्य यशु 
दासीन प्रति किञ्चिदायतत इति कथं च तत्तन्त्रे, तथा च न तस्य क सत 
आह। “स्वतन्त्रमपि’'इति। पराथत्वात्‌ परुषार्थत्वात्‌, परतन्त्र द | 
न्त्रम्‌ । नन्वयं दग्दरानशक्तयोः सबन्धः स्वासाविको वा स्याच्नेमि 5 , 
स्वाभाविकत्वे सबन्धिनेनिद्याददाक्योच्छदःसबन्धःतथाच ससा टं ह, 
नैमित्तिकत्वे त क्षेशकमतडासनानामन्त ;करणवृत्तितया ससन्तःकर (24 | 
वादन्तःकरणस्य च तन्निमित्तत्व परस्पराश्रयप्रसङ्गादनादिखस्य च सग 


। ६६ घामपि 
। वसंमत्रादनत्ाद एव संसारस्य स्याद,यंथाक्त- पमानकत्ती येषान्तु तषा 


गणे क्रिया।कथमादौ भवेतत्र कम ताबन्नविद्यत॥ निमा र, भवेत्तत्र कम तावन्नविद्त॥१॥मिथ्याज्ञान नतत्र रित 


टि० (१) यथा च चिया सह देवत काळतो वाडसबडमपि nn 
संबन्धेन समापन्नचैतन्य सत्‌ शब्दाद्यनुभवाति तथा प्रथमपादे, वृत्तिसारूप्या१ 


एव प्रपक्चितमस्माभिरिस्य्ेः । "` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
२४७ ` ` __ पातञ्जलदृशंने | 
षराथत्वात्परतन्त्रम्‌तयोग्दर्शनशक्योरनादिरथक्कतः संयोगो; 
हेयहतुः=दुःखस्य कारणमित्यथः। तथाचो क्त-“तत्संयोगहेतु 
विवजनात्स्यादयमात्यान्तेको दुःखप्रती कारः” कस्माद्‌, दुः सहेते 
यारहाय्यस्य प्रताकारदशनात | तद्यथा, पादतलस्य भद्यता;क | 
एटकस्य भेत्तृत्वस। पारहारः-कषठकर्य पादानाधिष्ठान, पादच्रा 
शव्यवाहतेन वाऽधिष्ठानस । एतत त्रय यो चेद लोके स तत्र 
टी०रागडदेषादयोऽपि वा । मनोवृत्तिहि सर्वेषां नचोत्पन्नं मनस्तदा॥ २॥इंति श इ 
ङ्कामपनयति । “तयोृग्द्रनशक्तयोरनादिरथैकृतः संयोगो हेयहेतुः ”इति। 
सरं न स्वाभाविकः संबन्धः, नेमित्तिकस्तु । न न चैदमादिमान्‌,अनादिनि- ५ 
मित्तप्रभवतया तस्याऽप्यनादित्वात्‌। क्लेशकभतडासनासन्तानश्चा (यमनाः - 
दिः,प्रतिसर्गावस्थायां च सहान्तःकरणेन प्रधानसाम्यमघगतोऽपि सगी- 
दो पुनस्ताइगेव भवति, वर्षापाय इवोनह्गिजभेदो'२ झृङ्गावमपगतोऽति पन. 
वैषासु पूर्वरूप इत्यसकृदाबेदित घाक्‌। भाविततया'*सयोगस्याविद्या कारः 
ण, स्थितिहेतुतया पुरुषार्थः कारण, तद्दशन तस्यः स्थितेः# । तदिदमः 
क्तम्‌ “ अथकृत इति + ` | 
तथा चोक्तम्‌ ' इति | पञ्चशिखे न.| तत्संयोगः = बद्धिसंयोगः, 
स एन हतुपु:खस्य तस्य विव॒जनात्‌ स्यादयमासन्तिको दुःखप्रतीकारः,| 
अथात्‌ तदवर्जने दःखमित्यक्तं भवतिं | तत्रैवा $टयन्तप्रासिद्धनिदश नमाह | क्‍ 


६६ र 
तयथा” इति । पादत्राणम्‌ = उपानत । स्यादेतद्‌, गुणसंयोगस्तापहेत 
रित्युच्यमाने गुणानां तापकत्वमभ्यपेयं न च तापाक्रियाया अस्त्यादरिव 
` टि० (१) एतत्‌ त्रय>मेयभेत्ततत्प्रतीकारखूपमु | 
. 3 यत्रयामय्थ। । एतत्‌ त्रयमित्यादि, साम” . 
| FR तीत्यन्तो सन्या दुष्टान्तमाग एव । लोके भेदन दुःख नाप्नोतीलादिखरसात | दष्ट]. 
द ते तु बुद्धतय गन दुःखं नाऽऽप्नोतीसेव वक्तुं य॒ज्येत | विज्ञानभिक्षादाष्टोन्तिकपर 
प त छङ्वरत्वेनेति नाऽत्र सूर्म बचाराऽपेक्षेत्यलम्‌ । (२) प्रतिसर्गा5वस्थायांर 
4 ह ऽवस्थायापु । (३) उद्धिज्नभेद घुणा।द्‌ः । (४) भाविततया == उत्पादकतयेः . 
` ऽ; । उपादानतृयोति वा । ` (९) केनोक्तमित्याकाङक्षां शमयतिः। “पञ्चशिखेन” इति.|| ` 
(%) तद्वशेन=्पौरुषेयभोगाऽपवर्गवरेन तस्य=तयोगस्य, स्थितिरित्यर्थः 


भ 














१ः 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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| | | 

ं प साधनपाद:। . १४१ 
|| ८ | | 

। भा०्श्रत कारसारभसाणाा न दजे दुः श्व ना$प्नाते ।कस्मातृ त्रित्वो- 
पलाब्चिसामथ्यादिते।्रत्राऽपि तापकस्य रजसः सत्त्वभव तप्य, 
कर्मात तपि्रियायाःकमस्यत्वात्‌। सत्त्वे कमाणे तापोक्रेया ना- 
<पारिणामोने ।नेक्क्रिये क्षत्रशे। दाशंतांवेषयत्वात्‌ । सत्त्व तु तप्य- 


समान तदाकाराऽनुराधा पुरुषा5नुतप्यत्त हत ढुश्यत ॥ १७ ॥ 
दञ्यस्त्ररूपसच्यत । 


सू० प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्ब्रियात्मकं भोगा- 
॥ ऽपवगाथं दृश्यमझू॥ १८॥ ` 


" भा०प्रकाशशील सत्त्वे,क्रियाशील रजः,स्थितिशीलं तम इाते। एते 






टीकर्तृस्थो भावो येन तप्यमन्यन्नाऽपक्षेत। ` न चास्यास्तप्यतया पुरुषः 
कर्म । तस्याऽपारेणामितया क्रियाजनितफलशालित्वा यागात्‌ । तस्मात्‌ 
.) -तपेस्तप्यव्यापतस्य तन्निवृत्तोनिवृत्तिमवगच्छामः । ज्वनविरहेणेव धृमा- 
| ` हुसावमित्यत आह । “अत्रापि तापकस्य? इति । गुणानामेव तप्यताप- 
| .कभावः । तत्र म॒दुत्वात्पादतलवत्सत्त्वं तप्य॑,रजस्तु तीवूतया तापकमिति 
भावः । पच्छति “कस्माद्‌” इति। कस्मात्सत्त्वमेव तप्य, न तु पुरुष इत्यर्थः। 
, उत्तर “तपिक्रियाया” इति। तत्किमिदानीं पुरूषो न तप्यते। तथाचाचेतन- 
£| `स्याऽस्त सत्त्वस्य तापः, किन्नाभ्छिन्नमियत आह-“दांशताविषयत्वात्सत्त्वे 
| ` त तप्यमाने तदाकाराऽनरोधी परुषो$प्यनुतप्यत” हाते । दाशतविषय- 
| त्वमनुतापहेतुः । तच्च प्राग्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ १७ ॥ 

| दर्ये व्याचष्टे “प्रकारेत्यादि,दृस्यम्‌” इलन्तन सूत्रेण॥१८॥सत्त्वस्य हि 
| भागः प्रकाशस्तामसेन भागेन दैन्येन वा राजसेन वादुःखना ऽनुरज्यते । एवे _ 
=| राजसादिष्वपि द्र्टव्यम्‌तादैदमुक्तं“परस्परोपरक्तप्रविभाग”इति।पुरुषेण सह 


क | (१) नहि अस्त्यादिधातुवत्तपिधातु कर्चेस्थभावत्वेना5कर्मको । येन तप्ये कर्म नाऽपेक्षत 
| किन्तु पचादिवत्‌ कर्मस्थक्रियात्वेन सकर्मक इत्यथ, । ॐ व्यापकीभूततप्यनिवत्ती 
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१४२ पातऽ्जञल्द्‌ शन । 


भा०गुणा:परस्परोपरक्तप्रावेभागा पयाय 
रोपाश्रयणोंपाजितमतंयः परस्पराङ्घाङ्गित्वे ऽप्यस भिन्नशक्तेप्रर 
भागा९स्तुल्यजातीया तुल्यजातीयशाक्तिभदा ऽनुपातिनः प्रधा. : 
ट ० सयोगविभागधमोणः यथा 5ऽम्नायत अजामंका लाहंतदशुक्कुकृष्ण 
बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः। अजोऽह्मको जुषमाणो ऽनुशते हा 
अक्तभोगामजो ऽन्य”? हाते । इतरतरापाश्रयेणोपाजता मुतत न्पृथिब्या 
दिरूपा यैस्ते तथोक्ताः । स्यादेतत, सत्त्वेन शान्तप्रत्यये जनयितव्ये | 
स्तमसोरपि सत्वाङ्गस्वेन तत्र हेतुभावादास्त साम्यमिति” यदाऽपि\ 
_रजस्तमसोरङ्गित्ै तदाऽपि शान्त एव प्रत्यय उदीयेत, न घोरो, नाश. 
मढोवा सत्त्वप्राधान्य इवयत आह। CR 
विभागा” इतिं । भवतु शान्त प्रये जनयितव्यं रजस्तमसोरङ्गभावस्| 
थाऽपि नेषां शक्तयः सङ्कीय्यन्ते। काय्यासङ्करान्नेयो हि शक्तोनामसङ्कर| ` 
असङ्घीणन च सम॒दाचरता रुपेण झान्तघोरमूढरूपाणि काय्या 
इइ्यन्त इति सिद्ध शक्तीनामसभेद्‌ इति । | 
स्यादेतद्‌, असंभदश्वेत शक्तीनां न सभयकारित्व गुणानां न ज 
भिन्नशक्तीनां सम्भय काय्येकारित्व दृष्टम्‌, न हि तन्तुमत्पिण्डवीरण| 


टी 





भबुद्ध्यमान+ पुरुषः, लाितिशुक्छङ्कष्णां = गुण यात्मिकाँ, सख्याः = सुखदःखमोहा त्मिका 

वही; प्रजा; सुजमानामजामेकां प्रकात जुषमाणः = वुद्धिवृत्येवाडविद्यया बुद्धिस्थान्‌ सुई 

-दानात्मन्याभिमन्यमानो ऽनुशेते = सुखाढुःखी मूढो ५हमित्यनुशयेन संसरति । एलन पुरुषेण | 
. संयोगधर्मोणो गुणा इत्युक्तम्‌। अधुना विभागघमंलरमाह “नहास्येनाम्‌^ इति। अन्यः = प 
` पुरुषाऽन्यताख्यातिमान्‌, एनां मुक्तभोगां = कतमोगाऽपवंगी प्रकाति नहाति = अनात त 
त्यजतीति भरुत्यथः॥ (४) इंति शब्दो हेत्वर्थ, एवं चेत्पयें वा । निपातानामनेकार्यला/ 
(५)वारण = तृणविशेषः कटोपादानमूत; | | र आई 
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साधनपाद. । १४३ 


वैलायासुपदर्शितसज्निधाना गुणत्वे5पिच व्यापारमात्रेण प्रधा- 
नान्तशीताऽनुमितास्तिताः पुरुषार्थकचेव्यतया प्रयुक्तसामध्यो- 
| ,्सन्निधिमात्रोपकारिशो ऽयस्कान्तमणिकल्पाः घ्रत्ययमन्तरेशे- 
| कतमस्य वृत्तिमनुवत्तेमानाः प्रधानशब्दवाच्या भव्रन्ति। एतंद _ कतमस्य वृत्तिमनुवत्तमानाः प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति। एतद 






| ठी० नन्यत्र, सहकारि शाक्तिस्त्वतुल्यजातीये । घटे तु जनयितव्ये न वीर- 

णानामस्तिसहकारिशक्तिरपीतिनतैस्तन्तूनां सम्भूयकारितेतिभावः । तुल्य- 

॥ जातीयाऽतुल्यजातीयेषु शक्येषु ये शक्तिभेदास्ताननुपतितुं शीलं येषा ते 

१ तथोक्ताः “प्रधानत्रेछायाम” इति = दिव्यशरारे जनयितव्ये सत्त्व गुणः 

| प्रधानम्‌, अङ्गे रजस्तमसी । एवं मनुष्यशरीरे जनयितव्ये रजः प्रधानस,अङ्ग 

9 सत्त्रतमसी। एवन्तिय्येकवारारे जनयितव्ये तमः प्रधानम्‌, अङ्ग सत्त्वर- 

| जसी । तेनैते गुणाः प्रधानत्ववेलायामुपर्दरितसन्निधानाः = काय्यॉपज- 

ननं प्रत्युदूभूतवृत्तय इत्यर्थः । प्रधानशब्दश्च भावप्रधानः | यथा “डचेक- 

॥ यार्दिवचनैकवचन” इसत्र डित्वैकत्वयोरिति । अन्यथा * दयेकेष्विति 

| स्यात । ननु तदा प्रधानमुळूनतया शक्यमस्तीति वक्तम, अनुङ्भताना तु 

'तदड़ानां सङ्गात्रे किस्प्रमाणामत्यत आह. ४ गुणत्व ऽ च” इति । यद्यपि 

नोहूतास्तथाऽपि गुणानामविवेकित्वात्संमयकारित्वाच्च व्याप्रारमानेण सह- 

१ कारितया प्रधानऽन्तर्णीतं सद्‌ अनुमितमस्तित्व येषां ते तथोक्ताः । ननु 

॥ सन्तु गुणाः सैभूयकारिणः समथोः, कस्मात्ततुनः कुवेन्ति। न हि समर्थ- 
मित्येव कार्य्य जनयति, मा सूदस्य काय्यीपजननं प्रति बिराम इसत आह 

_ 'धपरुषा्कतव्यतया” इति । ततो"? निर्वेत्तितनिखिलपुरुषाथोनों गुणाना-. 
मुपरम ; काय्यानारम्भणमित्युत्तः भवति। चनु पुरुषस्यानुपकुवेत ३ कथ पुरु- 

४ षार्थेन प्रयुज्यत इत्यत आह “सन्निधिमात्रोपकारेण” । इति ननु घमो 

(| ` ऽभैक्षणमेव निमित्त प्रयोजकं गुणानां, किमुच्यते पुरुषाथप्रयुक्ता इत्यत 

| ह. (7 सदाहि इत्यादौ तथाऽपीति. देयम्‌ । सद्यशुपादानकारण सभानणातीयधेव 

| अवति. नान्यस्तथाऽपि सहकारिक्रारणन्दवतुस्यनातीयमप्रि भवतीत्यर्थ (२) अन्यथ्रा=सङ्छ्ये- 

| य परत्व तु इत्यथ} । (३) ततः = सस्वपुरुषा5न्यताश्यातिख्य़पुरुषा्थेतम्मादनांनंस्तररमत्यथ FU | 


५2 - ८ 9 ९ त्वया 
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:१४४ पातञ्जलदरोने । 
-दरयसित्यच्यत | तदेतद्‌ दृश्य भूतेन्द्रियात्म के-भूतभावेन-पशि 


व्यादिना सद्दमस्थलेन'? परिणमते । तथान्द्रयभावन - 
दिना! सक्ष्सस्थढेन परिशमत इाते । तत्तु नाऽप्रयोजनम्‌ 













टो० आह “प्रययमन्तेरण” इति। एकतमस्य=सत्त्वस्य रजसस्तमसो वा प्र 
घानस्य स्वकार्ये प्रवत्तस्य वत्तिम, इतरे प्रत्यय निमित्त धमोदिक रि. 
नैवा (नवत्तमानाः । यथा च वक्ष्यति “निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीना वरण 
भदस्तु ततः क्षेत्रिकवदू*” इति । एत गुणाः प्रधानशब्द्वाच्या भवन्ती 
सम्बन्धः, प्रधीयते विधायते विश्वं काय्यैमेभिरिति व्युत्पत्त्या, एतद्‌ दुर 
मुच्यतें । तदेव॑ गुणानां दीळमाभिधाय तस्य कार्यमाह “तदेतद्‌” इति 
सत्काय्येवादसिद्धो यदू यदात्मकं तत्‌ तेन रूपेण परिणमत हाते । अतेन्ि 
यात्मकत्वं दीपयति, “भूतभावन” इत्यादिना । भोगापवगोथेम्‌”इति सत्र 

` वयबमत्रतारयति “तत्तु नाग्रयाजनम्‌' इति । भोगंविवृणोति “तत्र” ई 
सखदुःखे हि त्रिगुणाया बुदे; स्वरूपे, तस्यास्तथात्वेन परिणामात । तथां 
गुणगततयाऽवधारणन भोग इसत आह “अविभागाऽऽपन्नम” इति। ए 
 च्चाऽसक्दावेदितम्‌। अपवर्गं विवणोति“भोक्तरिति।अपवज्यते नेतत 








टि० (१) भतभावेनेत्यत्य व्याख्यानं पृथिव्यादिनति। तत्रा$वान्तरंभदमाह---“सुक्ष्मस्थूळे 
इते। तन्मात्राणे सक्ष्पुथिव्पादीनि, महाभतानि स्थूलपृथिव्यादीनि इत्यर्थ; | ३ 
(२) इन्द्रियभावनेत्यस्प बिवरण “श्रात्रादिना!? इत | अत्राऽप्यवान्तरभदमादाय | 
विध्यमाइ ` सूदमस्थूलेन” इति । महदहङ्कारो सूद्ष्मन्द्रियम, एकादश च स्थलेन्द्रियाणीत 
इति विज्ञानः । [३] इतेरे = उपसजेनीभताः तत्त्वादयो गुणा इत्यर्थः । | 
[9] निमित्त = घर्मादि) प्रकृतीनां प्रवृत्ती प्रयोजकं, . किन्त ततः -- धमी देः, 
णस्य = प्रतिबन्धकस्य भेदो भवति । धर्मी5घर्मो स्वाधेरुद्धधर्म न्तररूपा५ऽवरणभङ्गेनो 
कावव, न प्रयोजकावीति यावत्‌ । तत्र दृष्टान्तमाह । “क्षेत्रिकवद” इति। यथा कपीवले 


पूणकेदारात्केदारान्तरं जळ निनीघुर्न पा।गिनाऽपोऽपकरथति, किन्त रत ना 
भिनत्ति, भिन्ने तु स्वयमेव जले वंदारमाप्लावथाति। तद्दत्‌ | NE - 
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| | "साधनपादः । ९४9 
| भा० अपि तु प्रयोजनंसुररीङत्य प्रवत्तेत इति” भोगाऽपव्गार्थ हि 
| ततद्‌ दृदयं पुरुषस्येति । त्रेष्टानिष्टगुणस्वरूपाऽवघारशास्‌ आवि- 
भागाऽऽपन्ञं भोगः, भोक्तुः स्वरूपाऽवंधारशमपवर्ग इति, इयो- 
रतिरिक्तमन्यद“? दर्शनं नास्ति।तयाचोक्तम्‌^ आयन्तु खळु त्रिषु 
गुणेषु कर्तृषु आकततरि च पुरुषे तुल्याऽतुस्यजाताये चतुर्थे र्क 
यासाक्षिणयुपनीयमानान्‌ सवैभावानुपपन्नाननुपश्यज्न दशन- 
| अन्यच्छङ्कत”इति। तावेतो भोगाऽपवगो बुद्धिकृतो बुद्धावेव वत्ते 
मानौ कथं पुरुषे व्यपदिइयेते इति) यथा विजयःपराजयो वा यो- 
दषु वर्ततमानःस्वामिनि व्यपदिङ्येते,स हि तस्य फलस्य भोक्तेति। 
| दी ०पवर्गः। प्रयोजनान्तरंस्याऽमावमाह “दयोः” इति। ˆ तथा चोक्त पञ्च- 
॥ शिखेन“अयन्तु खलु”इति। ननु वस्तुतो मागापवर्गौ बुद्धिकृतौ बुडिवाति- 
नौ च कथं तदकारणे तद्नधिकरणे च पुरुषे व्यपदिश्येते इत्यत आह तावेतौ” 
इति । भोक्तत्व॑ च पुरुषस्योपपादितम्‌,” अग्रे * च वक्ष्यते । 











। [० (१) इतिशब्द इत्यत-इत्यथक$, तथा च यतस्तदू गुणत्रय निष्प्रयोजन॑ 'न प्रवत्ततेऽपि 
३ तु प्रयोजनं स्वीळंलैव मूतेन्द्रियादिङ्पेण परिणमन्तीत्यतस्तदू दृश्य. पुरुषस्य भोगापवर्गी- 
थेमुन्मोगा5पवर्ग्रयोजनकमिल्येचे सूत्रावयवभाष्ययोरेकवाक्यतया र्या ष्पः व 
(२) मगा5पवगीवपहाया5न्यददशनज्दशेनाखयायाः बुद्धिवृत्त; प्रयोजन नास्तीत्यर्थः । : 
. (३) | पुरुषेण सहा5विभागापत्न गुणस्त्रूपाऽवधारणं भोग ह्युक्त पञ्चशिखबार्कय 
प्रमाणयति । ““तथाचोक्तम” इति । त्रिषु-गुणेषु कषु सत्स्वपि परन्त्वयमविवेकी जनश्र- 
तुर्थे-गुणत्रयापेक्षया तुरीयेऽकतिरि तत्साक्षिणि अंत्रैगुण्यादिना गुणविणातीये, 5 अहेु- 
मत्रादिना गुणसजातीये, पुरुषे बुड्योपनीयमानाच्‌ सर्वधमौन्‌ सुखादीन्‌ nm 5 
कान्‌ अनुपश्यन्‌ सन्‌ गुणेम्यो विविक्तं शुद्धभन्पड द्शनं जित त po 3 
` सै; । ननु सुखादयो यदि बुद्धिघमोस्तस्कथ पुरुषस्य मोगाडपवग थे दुश्यमित्युक्त 
शङ्कते “तावेती” हीत । दुष्टान्तेन परिहरीत यथा” इति। ` ` | 
` (४) “वृत्तिसारूप्यमितरत्र? इति सूत्र उपपादितमिसर्थ; ।% ९ पादे ३४ सू०॥ ४ ` 
१६. 
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१४९ यातळञलदक्षोने 


पहि तत्फलस्य भोक्तेति। बुद्धेरेव पुरुषाथापरिसमासिबेन्यः, 
तदथा ऽवसायो मोक्ष इति । एतेन अहणधारणोहापोहतस्व- 
ज्ञाना ऽभिनिवेशा बुछो बत्तमानाः पुरुषेऽध्यारोपितसञ्भावाः 
स. हि तत्फलस्य भाक्तेति॥ १८ ॥ | 
दृश्यानां तु गुणानां स्वरूपभेदा ऽवघारणार्थमिदमारभ्यते-- 









टी०प्ररमार्थतस्तु“बुडेरेवपुरुषाथीएपरिसमाप्तिबन्ध”हांते । एतेनरभोगापव- 
गयाः पुरुषसबन्धित्कथनसार्गण,ग्रहणाद्यो$पि परुषसेबन्धिनो वेदितव्याः 
तत्र स्वरूपमात्रेणाथज्ञान ग्रहण, तत्र स्मति; धारण, तद्गतानां विशेषाणा 
मूहुनमूहः,समारांपितानां च युक्स्याऽपनयोऽपोहः,ताम्यामिवोहाऽपोहाभ्यां 
तद्वधारणं तत्त्वज्ञान तत्त्वाऽवधारणपूर्व हानोपादानमभिनिवेशः ॥१ ८॥ 
इञ्यानां गुणानां स्वरूपभेदावधारणार्थमिदमार भ्यते 





टि० (१) तदयोऽवसायः=सत्वपुरुषाऽन्यतारूयातिजननेन पुरुषार्थसमाप्तिरिसर्थः | 


(२) विज्ञान यज्ञं तनुते” “आत्मेन्द्रियमनोयुक्त मोक्तेयाहुर्मनीषिणः?? “ .ध्यायतीव |` 
केलायतीव” इत्यादि श्रुतिम्य औपाधिका एव पुरुषे भोगादयो धर्मा, न पारमार्थिका इयर्थः | 
` यत्तु विज्ञानभिक्षुणा-पुरुषस्याऽपि स्वातन्त्र्येण मोगो5स्त्येव । बुडेरेतिभाष्येण तु परिणामः 

ख्या पुरुषस्य भोगो निराक्तियते। “पुरुषः सुखदु१खानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते” इति भगवः 
दुक्तेरित्यादि जल्पितम्‌ । तदविवेकमूलकमेव । भगढाक्यस्याडपै मुख्ये भोगे तात्प्य्या भावात्‌ | 
तथा दि कारय्यकारणकचूले हेतु; मरतिरुच्यते” इसनेन प्रकृते; संसारकारणत्वममिधाय | 
सा किमर्थ करोतीलाकाङ्क्षायाम्‌ “पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते” इत्यनेन पुरुषस्य | 
| गान तद्वोगार्थमित्युक्त्वा, तत्‌ कि पुरुषस्य भाक्तुत्वं स्वामाविकमिति जिज्ञासायाम । 
पुरुष; मकतिस्थो है भुडक्ते प्रकृतिजान्‌ एगान्‌। कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मपु" ' 
इत्यनेन प्रक्ृतितादात्म्याउपन्नस्य गुणसङ्गनौपाधिकमेव मोक्तृत्व॑ न पारमाधिकामित्युक्ला | 


८६ 

उपद्रष्टा ऽनुमन्ता?? इत्या दिवाक्पेन स्वाभाविकी साक्षित्वमेव “यु 
ति ० || 

` न्न विस्तर पुरुषस्थेतिसिद्धान्तितं भगवतेत्य 


क्ल «5८ 
mat SS, 


25 ss ms डाक 
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~~ 0० ९४० 5ठिङ्काने 
स्‌० व्शिषार्णवशषाढिङगमात्रा 
Ce 
| गुणपवाणं ॥ १९ ॥ , 
ृ भा०्तत्राकाशवाय्वग्न्युदकमूमयो भतानि शब्दस्पश्रूपरसगन्ध- 
| La शेषा ० € तश 6९ 
| तन्मात्राणामविशेषाणां विशेषाः। तथा क्ोत्रत्वक्चक्षाजह्वा 
धाणानि बुद्धीन्द्रियाणि । वाकृपाणपादपायुपस्थानि कर्मे- 
न्द्रियाणि । एकादशं मनः सवोर्थेम्‌, इत्येतान्यस्मितालक्षण- 
स्याऽविशिषस्य विशेषाः । गुणानामेष घोडशको विशेषपरि 
खाम षड्‌ अविशेषाः, = तदूयथा शब्दतन्मात्र, स्पशंतन्मात्र, 
येक ap 
रूपतन्मात्रं, रसतन्मात्रं, गन्धतन्मात्रञ्च, इत्येकद्दित्रिचतु- 
॥ ००७२ प्याक्षोत्यन्त १९ सत्रस | येषाम 2 अविशेषाणा = शान्त- क्ल दद को i 
| दि० “ विशेषेत्यादि, पवोणीत्यन्त १९ सूत्रस्‌ । [-शान्त word 
| घोरमूढलक्षणराह्वतानां ये विशेषा-विकारा एव नतु तत्त्वान्‌ 
तानाइ-तत्राऽऽकाश ” इति । उत्पादक्रमानुरूर तापा; 
आशस्मिताळक्षणस्याऽविशेषस्य सत्त्वप्रधानस्थ बुद्धीन्द्रियाणि स १८९ 
रजःप्रधानस्थ तु कर्मोन्द्रियाणि,मनस्तृमयात्मकमुमपप्रधानस्पेति सन्त- 
। व्यस्‌। अत्र च पञ्च तन्मात्राणि बुडिकारणकान्यविशषत्वाद आरमता- | 
th बदू इति” । विकारहेतुत्वं चाऽ विशेषत्वं तन्मात्रेषु चास्मताया चावि- 
दिष्टम्‌#। सकलय्य विशेषान्‌ परिगणयति-“गुणाना र ” इति. ति 
षानपि गणयति “षड” इति । संकलय्योदाहरति-तद्‌ यथा इति । 
दिवि ध 
टि० (१) पत्तप्रधानस्पा5स्मितालक्षणस्पाउविशेषस्य = हा जळ 
घ्याऽमिमानमात्रधर्मकस्याऽइङकारस्य, बुद्धीन्द्रियाणि विशेषा३ = ७४४ 222 य 
| पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि कार्य्यीणात्यथेः । एवमग्रेऽपि ज्ञेयम्‌ । (२) उभयात्मक जलकर 
है न नारम्‌ इदितः । चक्षुरादीनां वागादीनां च मनो5धिष्ठितानामेव स्वस्वावि ह 
भवृत्तश्च ज्ञानकर्मन्द्रयातम मन, सःखरज,त्रधानस्या५हक्कास्स्य कार्य्यमित्यर्थः । (३) पे $ 
त्यस्या5ग्रे “अनुमाने मानम इति शेषायित्वा, अत्र चन पञ्चतन्मात्राणां बुड्िकार 
चेत्यनुमानं मानमित्यथो वणेनीयः ॥ ॐ मतो ना5विशेषत्वमसद्वेतुरिते भाव, । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





















१४८ पातञ्जलद्‌्शने । 


भा० ष्पञ्चलक्षणाः शब्दादयः पञ्चाऽविशेषाः, षषठश्चाऽविशे 
षो 5स्मितामात्र इति। एते सत्तामात्रस्यात्मनो महतः षड़विशे | 
षपरिशामाः । यत्‌ तत्परमाविशेषेभ्यो लिङ्गमात्रं महत्तत्वम्‌ | 
तस्मिन्नेते सत्तामात्रे. महत्यात्मन्यवस्थाय विवृद्धिकाष्ठामनुम- 
बन्ति, प्रतिसैसुज्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्य- 





टी० बिरीष्ट ह्यपरं परेणेति गन्ध आत्मना पञ्चलक्षणः९, रस आत्मना 
चतुर्ळक्षणः, रूपमात्मना त्रिलक्षणं, स्पर्श आत्मना द्विलक्षणः, शब्द: 
शब्दलक्षण ऐवेति । कस्य. पुनरमी षड़बिशेषाः कार्य्यमित्यत आह । एते 
सत्तामात्रस्यात्मन” इति । पुरुषार्थक्रियाक्षमं सत्‌, तस्य भावः सत्ता, 
तन्मातरं महुत्तत्वम्‌। यावती काचित्पुरुषार्थक्रिया शन्दादिभागळक्षणा सत्त्वः 
पुरुषाऽन्यताख्यातिळक्षणा वाऽस्ति सा सवो महति बुद्धौ समाप्यत इत्यर्थः | 
आत्मन इति स्वरूपोपदर्शनेन तुच्छत्व निषेधाते, प्रकृतरेयमाद्यः परि | 
णास व्रास्तवो, न तु तावत्त इति यावत्‌ । यत्तत्पर-..विप्रकृष्टकाछूम अः 
विेष्ेम्यस्तदपेक्षया ` सन्निङ्ष्टकालेभ्यो लिङ्गमात्रं महत्त्व, तस्मिन्‌ एते- 
षडविसषाःसत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय सत्काय्यीसिदधेिवद्धिकाष्ठामन- : 
भवन्ति =ाप्नुवन्ति । ये पुनरब्रिरोषाणां विशेषपरिणामास्तिषां च धर्मलक्ष- 
णाऽवस्थाः पारेणामा इति सेयमेषां विवाडिकाष्ठा परिणामकाष्टोति । तदेवः 
सुत्पत्तिक्ममविधाय भलयक्रममाइ - “भतिसंसूज्यमाना” इति। प्रति- ' 
ससुञ्यमाचाः=घलायमानाः, स्वात्मनि ढीनविशेषा अविशेषास्त रिमनेब | ` 


तागा नह्यात्मन्यवस्थाय=निलीय सहच महता तेपविशेषा 


त ललित अतियन्ति। तस्यैव विशेषण। 
स 


टि० (१) यतोऽपरं = गन्धतन्मात्रादि 
आत्मना सह गन्प्रतत्मात्र पञ्चलक्षण मित्यर्थ 
छेभ्प; = अनन्तरमाविभ्योऽहङ्कारपञ्चरतन्म 





परण = रसतन्मात्रादिना विशिष्टमिति == अतं | 
॥ (२) तदपेक्षया>महत्तस्वा5पेक्षया सानिकृष्टका” 
निम्यो यत्यूवैमात्रे महत्त्व तडिज्ञमात्रमित्यर्थ! । | 
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| क साधनपादः। ` २४६ ` 
|. ०वस्थाय यत्तन्निःसत्ताऽसत्तं निःसदसद निरसद्‌ अव्यक्तमलिङ्ग 
| प्रधान तत्पतियन्तीति । एष तेषां लिङ्गमात्रः परिशामः, 'नेःस- 
| ्ताऽसत्तञ्चाऽलिङ्गपरिशाम* इति अलिङ्गाऽवस्यायां न पुरुषाः 
टी०“निसत्ताऽसत्तम”इति।सत्त्वं = पुरुषार्थक्रिया^क्षमत्वम्‌,असत्ता =तुच्छता, 
। निष्क्रान्तं सत्ताया असत्तायाश्च यत्तथोक्तम्‌। एतदुक्त भवाति। सत्त्वरजस्त- 
मसां साम्यावस्था न क्वचित्पुरुषार्थ उपयुज्यत इति न सती। नाऽपि गगन- 

| कमलिनीवत्‌ तुच्छस्वभावा, तेन नासत्यपीति । स्यादेतद्‌, अव्यक्ता$वस्था- 

| यामप्यस्ति महदादि तदा5ऽत्मना।न हि सतो विनाशो, विनाश वा न पुन- 

| रुसादः।नह्सत उत्पाद इति महदादिसह्वात्पुरुषार्थकिया प्रवर््तत | त. 
| स्कथं निःसत्त्वमन्यक्तमित्यत आह “निःसदसद्‌” इति । निष्क्रान्तं कारणे : 
"| सतः कार्य्यीत्‌ । यद्यपि कारणाऽवस्थायां सदेव शक्तयात्मना काय्यै तथाऽपि. 

|| स्वोचितामर्थक्रियामकुवेदसादत्युक्तम्‌ । नचैतत्कारणं शशविषाणायमान- 
/ कार्य्यमित्याह ` निरसद्‌” इति। निष्कान्तस्‌ असतस्तुच्छरूपात्का्य्यात्‌ |. 
'। तथा हि सति व्योमारविदमिवास्मान्न कार्य्यमुत्पदयेतेति भावः। 

| -प्रतिसगमुक्तमुपसंहराति “ एष तेषाम्‌ ” इति । एष = इत्यन 
`| न्तरोक्तात्‌ पृस्थ परामशः । लिङ्गमात्राद्यवस्था पुरुषाथकृतत्वा- 
० (१) तेषां = गुणानाष्‌, एषः --महत्तत्ता55झुय आद्य: परिणाम १ लिङ्गमात्र इत्युच्यत इत्य्थ; । हन्‌ 
| (२) नितत्ता$सत्तमित्यादिना, यः पदार्थ; पूर्वमुक्तः सो5लिङ्गाख्यो गुणपारेणाम इपर ॥ 
| यद्यपि गुणा. एव प्रधानशब्दवाच्या भवन्तीति माष्ये पूर्वमुक्तं, तथापि साम्याउवस्थाया; प्रथान- 
| शंब्दवाच्याया गुणेभ्योऽतिरिक्तत्वात््रधानस्य गुणपरिणा त्मक । नैतावता अबाल छ 

[ | च्वादिवत्मकुृतिविळत्यात्मकत्व बोष्यमिति । तथाच साद्वुबसूत्र मूळे मूछाउमावादसूड़ भुर १इति। 
| (३) पृरुषार्थक्रिया = पारुषेयमोगा 5पवर्गसस्पादनमू । यतत विज्ञानाभेक्षुणोकतं नैतादृशम्‌- 

| सच्चे ह्यते, इश्वराऽन्यपुरुषस्याऽपि प्रणय एवमसत्तपा तद्वयवुस्यसम्भवादिति ।तन्न। न हि 
` | पुरुषस्य भेंगाऽपवर्रसंपादकत्वमेत्र सतत्वं येन प्रये तन्निवुच्या एवोविधमसत्त स्यादपि तु 
`| चिन्मात्रल, तच्चाऽस्ति भरक्येऽपि इति न तस्याऽस्तम्‌ । यच्चात्र भिक्षुणा अश्रुत बहु 
| प्रकृपित तद्‌ ममिकायाँ निराकतम्‌ अस्मामिरिति तत एवाऽऽछोचनीयम्‌ | 

| (४) तिऽताऽसचन्ततस पत्तामाजत्य मय । 
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१५० पातञ्जलद्‌शने । 


भा०ऽथी हेतः । नालिङ्गावस्थायामादौ पुरुषार्थता कारणं च 
दीति न तस्याः पुरुषार्थता कारणं भवतीति) नाऽसो पुरुषाई 
तेति नित्याऽऽछ्यायत । त्रयाणान्त्ववस्थावेशषाणामादा पुग्न . 
धता कारण भवति। स चाऽरथो हेतुर्निमित्तं कारणं भवतीत्य 
त्याऽऽख्यायते। गुणास्तु सर्वधमीचुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते,न 
जायन्ते। व्यक्ति भिरेवातीताऽनागतऽययागमवती मि गुंणान्वया 
मभिरुपजनाऽपायधभका इव प्रत्यवभासन्ते । यथा पा ड 
द्राति, कस्माद्‌ यतोऽस्य मियन्ते गाव इाते। गवामंव मरणात 
'दरिद्राणं न स्वरूपहानादिति समः समाधिः । लिङ्गमा 


टी ०दनित्या, अलिड्रावस्था तु पुरुषार्थनाऽक्रतत्वान्निसतयत्र हेतुमाह 
ड्रावस्थायाम” इति । कस्मात्पुनन पुरुषाथों हेतुरियत आह नाऽङ्ग| ॐ 
स्थायाम इति | भवतिना =विषयेण विषयि ज्ञानमुपलक्षयति । एतदु॥च 
भवाति । एवं हि परुषार्थताकारणमाछिङ्गावस्थायां ज्ञायेत। यद्यालिङ्गावस| । 
शब्दाद्यपभोगं वा सत्त्वपुरुषा 5न्यताख्याति वा पुरुषार्थ निवैत्तैयेत, तन्नि 
नतने हि न साम्याऽवस्था स्यात्‌। तस्मात्परुषाथकारणत्वमस्या न ज्ञाय 
इति नास्याः पुरुषाथता हेतुः । उपसंहरति “ नाऽसी ” इति । इति 

# तस्मादर्थं । अनिद्यावस्थामाह त्रयाणाम्‌” इति । त्रयाणां लिङ्गमा, i 
ऽविरोषविशेषाणामित्य्थः । प्वस्वरूपं द्शीयित्वा गुणस्वरूपमाहृ “गुणारुत 
इति । निदशनमाह , यथा देवदत्त” इति । यत्रा ४यन्तभिन्नानां गर 
मुपचयाएपचयौ देत्रदत्तोपचयाऽपचयहेतुस्तत्र कैव कथा गणेभ्यो मि, 
ऽभिन्नानां न्यक्तीनामुपजनाऽपाययोरितयर्थः । ननु सर्गक्रमः किमति 
तो ? नेत्याह “छिङ्गमात्रम्‌” इति । न खळ न्यग्रोघधाना अहै 
न्यग्रोधशाखिनं सान्द्रं ज्ाहळदळजटिळं शाखाकाण्डनिपीतमार 


टि० (१) न्यञ्रोषधाना=वटबीजानि, अह्वायैव = झटित्येव, न्यग्रोधशाखिनं = वटवू; 6). 
भन्ते, किन्तु अडूकुरपत्रादिक्रमणेवेत्यन्वयः । सान्द्रमित्यादीने बटवृक्षविशेषणानि.। . 












१०५ 


। | 


हि * थी | 
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Wf 
| भा पट साधनपादः । १५१ 
भ0अलिङ्गस्य प्रत्यासन्नं तत्र तत्ससृष्ट विविच्यते” ऋमा ऽनति- 
वृत्ते: । तथा षड़विशेषा लिङ्गमात्रे संसृष्टा बिविच्यन्ते। परिशा- 
मक्रमनियमात्‌ । तथा तेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियाश संसृष्टानि 
| विविच्यन्ते । तथा चोक्तं पुरस्तात्‌ । न विशेषेभ्यः परं तत्त्वा- 
| न्तरमास्ते । इति विशेषाणां नास्ति तत्त्वान्तरपारिणाम*तेषान्तु 


' घर्मलक्षणाऽवस्थापरिशामा व्याख्यायिष्यन्ते ॥ १९ ॥ 


| 
© भमि 


| व्याख्यातं दृइयम्‌। अथ द्रष्टः स्वरूपाऽवधारणारथेमिदमारभ्यते- 


€ _ 600 ३ 
र दरष्टा इशिमात्रः शुडोऽपिप्रतययाऽतुपश्यः।२०॥ 
० चण्डातपमण्डलमारअस्ते, किः चण्डातपमण्डलमारमअन्ते, किन्तु क्षितिसालिलतेजःसम्पकोत्‌ परम्परे. 
$ जायमानाङ्करपत्रकाण्डतालादिक्रमेण | एवमिहापि युक्तयागमसिङःकमा 
३\आऽऽस्थेय्‌ इति । कथं भूतेन्द्रियाण्यविशेषसंसृष्टानीयत आह तथा 
चोक्तं पुरस्ताद्‌” इति । इदमेव ` सूत्रं प्रथम व्याचक्षाणेः। अथ विशे- 
४पाणां कस्मान्न तत्त्वान्तरपरिणाम उक्त इसत आह “न विदेषेभ्य”? 
| इति । तत्किमिदानीमपरिणामिन एव विशेषास्तथा च नित्याः असज्ज्ये- 
रञ्चियत आह “तेषान्तु” इति॥ १९ ॥ | ` .॥ | 
| व्याख्यातं इश्यस्‌ । द्रष्टः स्तररूपाऽवधारणार्थमिदमारभ्यते- द्रा 
१होशमात्र: शुद्धोऽपि मरययाऽनुपञ्यः” इते ॥२०॥ | 
हि ता = प्रथमं काय्यै लिङ्गमात्रे महत्तस्व, तत्‌ : 
पत्र = प्रधाने, सृष्टेः माकू सस्रृष्ट सदेवाऽनागताऽवस्थया प्रधाना ४विभक्तमेव सत्पृष्टिकाळे, 
व विविष्यते = विभक्तं सद्‌ वत्तमाना$वस्थां प्राप्नोति; माडसदवोतायूत इत्ययः । एतेन सत्कार 
_य्येवाद उक्त; | ननु कथमहङ्कार एव प्रथमं कार्य्यमत आह “ऋम(ऽऽनतित्रत्त” = एक- 
मेवाउद्वितीय॑ ब्रह्मासीत्‌॒ तस्मादव्यक्तमेवा5क्षर तस्मादक्षरान्महदू महतो वे अहङ्कारस्तस्मा- 
देवाऽहङ्करात्पञ्च तन्मात्राणि तेम्यो भूतादीनि’” इत्यादिगो।पालतापनीयशरुत्युक्तक्रमा ऽनुछ- 
गैंडनादित्यर्थ; | उत्पादक्रमो न यौक्तिकोऽपि त्वागमसिड आश्रयणीय इति भाव; । प्रत्या- . 
सर्‌ मेत्यन्ते भिन्न बाक्यामिति केचित्‌ । (२) क्रमेणो त्पाद इत्यत्र युक्तिरास्येया | केन क्रमेणेत्यन्र 
च“ प्रकृतेर्महान्‌ महृतोऽहङ्कार ” इत्यादिकापिंलागम आस्थेय इति भावः । (३) केरूक्त . 


he २०३ ७, 


' मित्याकाङ्क्षितं पूरयति “इदम्‌? इति । व्याचक्षािरित्मस्याऽ्ऽस्माभिरिति शेषो बोध्यः । 


7 FI Sor 
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१५२ पातऽजलदर्शने । 


भा०दुशिमात्र इति -दुंकूशाक्तिरिव विशषशाऽपरासृष्टेययः। स पुर भ 
बुद्ध: प्रतिसवेशी, स बुद्धेने सरूपो नाऽत्यन्तं विरूप इति। 
तावत्सरूपः। कस्माद्‌ ज्ञाता ऽज्ञातविषयत्वात्‌। परिशामिनी|| . 
चुडिः, तस्याश्च विषयो गवादिधेटादियां ज्ञातश्चाऽज्ञातश्चेति पी| | 
णामित्वै दशेयति » सदा ज्ञातविषयत्वन्तु पुरुषस्याऽपरिणाम्िरं ` 

परिदीपयति। कस्माद, न हि बुद्धिश्च नाम पुरुषविषयश्च स्या 

गहीता ऽगृहीता चेति सिषं पुरुषस्य सदा ज्ञाताविषयत्वम्‌। ततः 
टी «व्याचष्टे “दृशिमात्र” इति । विशेषणानि=धमोस्तैरपरामृष्टा, तदनेन | ` 
ग्रहणस्य तात्पर्य दार्शितम्‌। स्यादेतद्‌, यदि सवीविशेषणराहिता दुक्राक्ति 
'तहि शब्दादयो दुश्येरन्‌। न हि दृशिना&सस्पृष्टै दुर्यं भवतीत्यत आह " 
पुरुष”इति । बुडिदर्पणे पुरुषप्रतिबिस्बसङ्कातिख बुंडिप्रतिसंवेदित्वं पुसः 
तथाच दृरिच्छायाऽऽपन्नया बुद्या संसृष्टाःशब्दादयों भवन्ति दुश्या इतथ 
स्यादतत्‌, पारमार्थिकमेव बुडिचैतन्ययोरैक्य कस्मान्नोपेयते किमन! 
तच्छायाऽऽपत्त्येयत आह “स बुर्द्धन सरूप”? इति। तथाऽसरूपस्यतच्छाय 
ऽऽपत्तिरपि दुर्घटेयत आह “नाऽसन्तं विरूप” इति। तत्र सारूप्यं निषेध 

. नतावद्‌”” इति । हेतु पच्छति “कस्माद्‌? इति । सहेतुकंवैरूप्येहेतुम 
“ज्ञाताऽज्ञात” इति।परिणामिनी बुडिर्यस्मात्तस्माद विरूपा । यदाखलिं 
शब्दाद्याकारा भवाति तदा ज्ञातोऽस्याः शब्दादिलक्षणोभवतिविषयं :,तद्‌ | | 
रत्वे त्वज्ञातः। तथा च कदाचिदेव तदाकारतां द्धतीपरिणामिनीति । प्रय 
गअ्चभत्रति-बुद्धिःपारिणामिनी ज्ञाताऽज्ञांतविषयत्वाच्छोत्रादि्रदितित दे 

| याद हेतो 'सिध्यतीत्याहः 'सदाज्ञात”इति। स्यादेतत्‌, | ` 
 ज्ञातविषयश्चत्पुरुषो, न तहिं केवली स्यांदित्याशयवान्‌ पच्छाति “कस्मा 
इति।उत्तर“नहिबुदिश्चनामइति। बुद्यग्रहणयोराश्तिसहसभवो निरो 
यामत उक्त विरोधसूचनाय “पुरुषविषयश्र” इति । तेना ¢ऽद्यश्चकारं 


_ विषयत्वेन समुचिनोति, परिशिष्टौ तु विरोधद्योतकौ १” चकाराविति । 





























टि० (१) चः=पतः, तस्या बुझेबिषयी घटादिः कदवता: वी (१) च-यत!, तस्या बुद्धेविषयो घटादिः कदाचिदज्ञाती भवति कदा चिदचाङ्ञी म 

, अतो ज्ञाताऽज्ञातविषय एव बुद्धेः पारेणामित्व दशयति-अनुमापयतीत्य4) । (२१प्रदी र्या 
मज्ञापयाते, अनुमापयतीत्यर्थो था बोध्य; |(३)बुद्धि श्रेत्युरुषविषयस्तार्ह गहीतैत्र त्यानाङ | 
उरुपावपयश्च, गुदीताऽगृदीता चेत्येतद्विमतिपिडमित्येव विरोधद्योतक चक्कर वित्यर्थः । 
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साधनपादः | १५३ 


आ० ऽपरिणामित्वमिति।किञ्च पराथो बुद्धि: संह कारित्वात्‌, 

स्वार्थःपुरुष इति, तथा सर्वार्थाऽऽ्यवसायकत्वात्‌ तिगुशा बुद्धिः 
त्रिगशत्वादचेतनेति,गु णानां तूपद्रष्टा पुरुष इतो श्रता न सरूपः। 
न्रिगुः 


ARN ~ 


अस्तु तार्हि विरूप इति। नात्यन्त विरूपः। कस्मात्‌ शुद्धो ऽप्यसौ 
प्रयया5नुपश्यो यतः, प्रसयं बोद्मनु पञ्यति,तमनुपञ्यन्नतदा 


| न FE 
स्माऽपि तदात्मक इव प्रत्यवभासते।तथाचोक्तम- 'अपरिशामिनी 
__ Sn RS नव लटमक क कि ट न 
भेऽ प्रयोगस्त --पुरुषा ऽपारणामी, सदा सम्भरज्ञातव्युत्थानाऽवर्यया 
| न क [a ७20 aS ~ 
| ज्ञाताविषयत्वाद यः परिणामी नासा सदा ज्ञातविषयो भवति । यथा 
| | शज ६६ 5 
श्रोत्राद्विरिति, व्यतिरेकी हेतुः । अपरमपि वैधम्पमाह किञ्च पराथो 
इति । बुद्धि; खलु यळराकमवासनादिभिविषयेन्द्रियादिभिश्च सहत्य 
परुषाधममिनिर्व तयन्ती पराथी । प्रयोगश्च-पराथी बुधिः सेह कारि- 
त्वात्‌ शयनाऽऽसनाऽभ्यङ्कवदिति । पुरुषरतु न त्साह त : 
पुरुष” इति । सबै पुरूषाय कल्पत, पुरुषस्तु न क्रमे चिदियथै; । 
के टे ~ | ९, दान बळ मू- 
वैधर्म्यान्तरमाह- “तथा सवाथ” इति । सत्राच्‌ सप द न्तघोर 
ढाँस्तदाकारपरिणता बुडिरष्यवस्यति। सत्त्वरजस्तमसा ते परिणामा, 
इति सिदा त्रिगुणा बुद्धिरिति । न चेव पुरुष इसाइ 2 
तपद्रष्टा पुरुष” इति। तत्प्रतिबिस्बित पश्यति नतु तदाकारप र र 
इत्यर्यः । उपसंहरति- अत” इति । अस्तु ताह विरूप इति, 
हे है न ८ है £ 
- नासन्तं- विरूपः | करमाद, यतः खु गुद्धो$पे अत्ययानुपद्यः” = _ 
| टि (१) यत इति पद, दु्धोऽपीसतः | पूर्वसन्वयनीयमू | प्रया ऽनुपरय SR 
“प्रय मित्यादिना । बाडप्रययेन््बुदिवृत्तिमनुसृस पी रन 
० । द ॥॥५५४॥॥ ANA - घिन प्र दति ना १) कमक न ii क्र 
भावः । (२) स्वार्थ इत्यस्य स्तरस्य भोगादितापर्न प की त 
पराथ इत्याह “सर्जपुरुषाय कल्पते, पुरुषस्तु न क चिदिति’ । स्वस्य भोगा]दसाधनाम 
बिज्ञानीय न शज । प्रकृते 2 पुरुषभोगा ऽपवगेसाधनत्नेऽपि पुरुषस्य स्वीयभागादसा- 
धनत्वा 5५ल्यानच्येतत्तन्त्रविरुदत्वादसम्मवाच्च । “खार्थ इमस्य न पः पिति 
 भस्तन य॒क्तः। मय्रव्रेतमस्याऽपि खामिचेतनार्थखदशनादू? इत्यपि आ साहसमे ही 
न हि चेतनयो; खामिमत्यमातरो उम्युपरेयते अगि नाऽभि ल 
चेतनस्य परायैलं वक्त शक्यमित्यले विस्तरेण | यच्चाक्त उक 4 0 . री 
द खन सेहत्यकारिल मुला त्रिपप्रकाशकुपायामधक्रिपाया ना ps र. रा 
| क्रोरित्वमिति तदप्य फल्गु \ पुरुषस्यापि विषयप्रक्राशल्पाउय करवा त ब्र व क्षणात 
एतच्चाऽनुपरमेव प्रत्पाडनुपर्प इत्पेतदून्यास्याचमा्ण स्पष्ट भबिण्यतीतिना5तिरोहितम ॥ 
| २० 
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३५४ पांतंऽजंळद्शने । 


PT PT = 9०७ । न 


भार हि भोक्तूशक्तिरप्रतिसङ्कमा च परिणामिन्यर्थे प्रतिस द 
तदुवृत्तिमनुपतति तस्याश्च प्राप्चेतन्यापग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तेरमु, 
कारमात्रतया बुद्धिवत्यविशिष्ट हि ज्ञानवृत्तिरित्यारूयायते॥२॥| 


` श° तदथं एव दृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥ 


भा० दृशिरूपस्य पुरुषस्य कमरूपतामापन्नं दइयमिति तदर्थ एव | 


टो०्यथा चैतत्तथोक्तं वृत्तिसारूप्योमितरत्र'इत्यत्र। तथाचोक्तं पञ्चाशिखेनः 
अपरिणामिनी हि भोक्तशक्तिः = आत्मा, अत एव बुदावप्रतिसङ्क्रमा 
च,परिणामिनि बुडिरूपेऽथेसङ्क्रान्तेव तदवात्ति-ब॒डिवृत्तिम अनपतति 
नन्वसड्कान्ता कथ सङ्क्रान्तव कथ.वा वृत्ति विनाऽनुपततीत्यत आई 
तस्याइच”:इति।प्राप्तश्चैतन्योपग्रह = उपरागो येन रूपेण तत्तथाप्रापत 
चैतन्योपप्रहे रूपं यस्याः सा तथोक्त एतदुक्तं भबति यथा निभले जले से 
कान्त|5प चन्द्रमाःसंक्ान्तप्रतिबिम्बतया सक्रान्त इव एवमत्रा5प्यसंका 
न्ताऽपि संक्रान्तमतिथिम्बा चितिशक्ति;संक्रान्तेवातेन बुद्धयात्मत्वमापन्ना 
छ डिवृत्तिमनुपततीति|तदनेना5नुपश्य इति व्याख्यातस्‌ । तामनकारेण 
पउयतीयनुपश्य इति॥२ ०।द्रष्टटश्ययो स्वरूपमुक्त्वा स्वस्वामिलक्षणस 
की. स दरष्ट्येल्वमाह “तदर्थ एव इश्यस्यात्मा” इति ॥ २१ ॥ 
2।शरूपरय” इति। दृशिरूपस्य परुषस्य भोक्तुः कभरूपतां = 

| भाग्यताम्‌ आपन्ने हृर्यम, इति = तस्मात तदर्थ एव = द्रष्टर्थ एव 
यात्मा भत्राति, न तु हञ्यार्थः ऱ्य, 
भात इति। एतदुक्तं भवति । सुखद 


उनुकूलयित्रप्रतिकृठायितणी तक्तेन ९) | 
हि शब्दादयस्त [दात्म्यादेव'२ तदर्थ एव व्यवतिष्ठते । विषया अपि | 


'षामात्मैवानुकृलनीय चाऽनुकूखयितारः प्रातिकृलयितारइच । नचै- | 

| पारिशेष्याबितिशक्तिरेवा रित | स्वात्माने वृत्तिविरोधाद । अतः | 
मेव हरं नतु दरार । च भातकुळनीया च । तस्मात्तदर्थः | 

ज (१) तच्नेन-अ नुकृलकिप्रीज्ल कस ज ` ४00 तदर्थ श्व व्श्यस्यात्मा, न हश्यार्थो यत* | 
 ऽऽत्ार्थे य । । यद्वा गीली रुक पमि एब ना | 
एव व्यव त्म १ | र - 

(९) तादाल्यांदेव = सुखदु;खमोहात्मकत्वादेवेत्यधे छ दत Me ॥ 


















खात्मक इर्य भोग्ये, सुखदुःखे चा-| 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





साबनपाद-। मभ 


मा०द्श्यस्कत्मा=स्वरूप भवतीत्यर्थः।तत्स्वरूपं तु पररूपेणःप्रतिल- 
ब्धात्मकं भोगाऽपवर्गोर्थतायां कूतायां परुषेण न दुडयत इति,स्वरूप 
हानादस्य नाशः प्राष्तो, ® न त विनञ्यति ॥२१॥ कस्माद्‌, 


स्‌०ङृताथग्रात नष्टमप्यनष्टं तृद्न्यसाधारणत्वाद्‌।२२ 


भा०कताथमक पुरुष प्राते दृश्य नष्टमपि _ नाझ. प्राप्तमपि. नष्टं 
तदू,अन्यपुरुषसाधारणत्वात कुशल परुषं ्रतिनाशं प्राप्तमप्यकु~ 


टी०स्वरूपमस्य यावत्पुरुषाथमनुवत्तते, निवार्तिते च. पुरुषार्थे निवर्तत इं्याह 
तत्स्वरूपं त' हाते । स्वरूप तु इञ्यस्य. जड, पररूपेण:- आत्मरूपेणः 
` चेतन्येन प्रतिळब्धातमकम्‌ = अनुभतस्तरूप, भोगा ९पवगाथेतायां कृतायां 
परुषण. न. दश्यते = भागः.= सुखाद्याका रशब्दायनभव::। अपंबसेः=सत्त्वः ` 
परुषान्यता.(नुमवरः । तच्चेतदृभयमप्यजानतो#जडाया बडे: परुषच्छाया-- 
इऽपत्त्याति पुरुषस्थव। तथाच पुरुषमागापत्रगयोः: कृतयाटरयस्य. भागाप- 
बर्गाथता. समाप्यत इति भोगापवर्गार्थतायां कृतायामित्युक्तम्‌ । अत्रान्तरे 
चोद्यति-“स्वरूपहानाद्‌' 'इति ।: परिहरति “नतु विनयति” इति ॥२१॥ 
चन्वत्यन्ता (न पलभ्य कथं न विनइयतीत्यारायवान्‌ प॒च्छतिकस्माद्‌''इति। 
सत्रेणो त्तरमाह' क्रतार्थमि्यादिना, तदन्यसाधारणत्वादित्यस्तनः॥।२२॥ 
कुतो (था यस्य परुषस्य स तथा, तं प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्‌ दश्यम्‌ | कृतः 
सर्वान्‌ परुषान्‌ कलान्‌ अकदलान्‌ प्रति साधारणत्वाद्‌ \व्याचष्टे-“क्तार्थे 
मेकम”इति। नार:-अददीनं,अनष्टं तु वृझ्यमन्यपुरुषसाधारणत्वात्‌ तस्माद्‌ 
_ दऱ्यात्परस्यात्मनत्रैतन्य रूपं तेन, तदिह श्रतिस्मृतीतिहासपुराणप्रसिद्धमव्य- 
_ ऋमनवयवमेकमानाश्रयं व्यापि निसं विश्वकायशक्तिमद्‌ । यद्यपि कुशन 
- त प्रति कृतकाय्यै नदशयते तथाप्यकुहालेन दृश्यमानेन नास्ति। न हि रूपम- 
द पेन न दृस्यत इति चकषुष्मताऽपि दृश्यमानमभावश्राप्त भकत च न दृश्यत इति चक्षुष्मता (पिदुश्यमानमभावभाप्त भवात च च प्रधानवदे 
३० (१) अत्रे राडूका5$कृतं-न हि पातक्लैरुपनिषहत्मतिनी मिन्ना परकतिरम्युपेयते 
। येन यस्य जीवस्यः विद्योत्पन्ना तस्पाउपनीयते, न णीवान्तरस्थ । भिन्नाधिकरणयोर्विद्याऽवि- 
` चैयोविरोधविरहाद इसे वक्तु युज्येत । किन्ति प्रधानेक्यम्‌ | तथाच त्यक्तमिन तदुच्छेदे 
` सोचछ्ेरोऽनुच्छे वा `न कस्पविदितयनिमकिमसङग इति । छ एरुपरषणा दष । 
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३५६ पातञ्जंछद शेने। 


< ७५ छ छ 


मां० शलान्‌ पुरुषान्‌ प्रत्यकतार्थमिति तेषां दशेः कमेविषयतामा, 
पन्ने लभत एव पररूपेशा 55त्मरूपीमिति। अतश्वदुग्दशनशक्त्योन 
 स्यत्वादनादिः संयोगो व्याख्यात इति।तथाचोक्त-“घर्सिणाम- 
नादिसंयोगाद धममात्राशामप्यनादिः सयोग” इति ॥ ३३॥| 
टी०क एव पुरुषः ९, तन्नानात्त्रस्य जन्ममरणस॒खदु 'खोप्भोगमुकक्तिसंसारच्यदे | 
स्थया सिद्धे.एकत्वश्रंतीनां च प्रमाणान्तरतरिरोधास्कथान्चिदेराकाळविभागा 
ऽभावेनःभत्तया ऽप्युपपत्तेः। प्रकृलेकत्वपरुषनानात्वयोश्च श्रत्यैव साक्षात्प्रति। 
पादनाद्‌। अजामका छाहितशक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सजमानां सरूपाः || 
अजाह्मको जुषमाणो ऽनुरेते जहात्येनां भक्तभोगामजो ऽन्य” इति -श्रतिः। | ` 
स्या एवश्रुतेश्रानेन सूत्रेणार्थोऽनूदित इति। यतो दुञयं नष्टमप्यनष्टं पुरुषान्तः| 
प्रसस्त अतो दणद्शनशत्तःयोनिद्यत्वादमादिः-संयोगो व्याख्यातः अत्रैव) 
5ऽगमिनामनुमतिमाइ-'तथा चोक्तम्‌” इति । ब्रार्मणांगणानाम आत्ममिर्ण 


नादिसियोगाद्‌ धममात्राणां = महदादीनामप्यनांदि: संयोग इति। | 
सहदाद्‌; संयोगो ऽनादिरप्यनिदय'एव यद्यपि तथापि सर्वेषां महदादीनां नित्य!) 
' परुषान्तराणा साधारणल्वादत उक्त-' 'धमेमात्राणाम्‌? ५ इति | मात्रग्रहणेन | 
'व्याप्त गमयाति। अत एतदू सव॒ति। यद्यप्येकस्थ महृतः सयागा ऽताततासाप | 
जञस्तथाऽपि महदन्तरस्य पुरुषाणां सयोगो नांतीत इति नित्य उक्त: ॥२२॥ 
टि ( १) नन एको देव* सत्रैभूतेघु गढ!!! “एक एय हि नात्मा भते से उप दि: | | 
' एव हव भूतात्मा भूते भूत व्यवस्थित! 
इत्यादे श्रुतिस्मृतिम्य: पृरुमैक्रखा $वगमात्कथै कुशला 5कुशलभदेन ऽन्य नटन 
बहार इत्यतः आह “न च प्रवानवदेक पुरुष” इति । तन्नापपत्तिमाह ' “तन्नानात्वस्य ति” 
नम लाठजाउपृषदेदख्दिपाद्यमिसतन् एव, न तु पुरुषस्य परिणामस्तस्पापरिणामिखाद। एव 
सुपात्तदेहादित्यागो मरण, न तु त्रिनाश}। आत्मनः कूटस्थनित्यत्वादेकास्मिन्‌ जायमाने पिय 
माणे र शी दु/खान वा, बद्धे मुक्ते वा नेतर जन्मादिभाजो भवन्तीति यां र [स 
नोपपद्यत, यदि सबशरीरेप्वेक एव पुरुषाऽम्युपयेतेति भावः तथा च बसर (ना 


"स्थात पुरुषबहुत्व म्‌? अ० ९ स॒० १.४९ 
YA, इति | ष्र ५६ i 
माई इति साहुबकारिकायां-तत्तकौमुद्याम । “ष्ट चहद “जस्ममरणकरणानां ;प्रतिवि| 


मतच तदवच्छिन्नस्य, न तु दो) | 

) “58 उस्यायथा चैेंतत्तथा भमिकाया ह~ । 
हँ ४ क्र ¢ >. “५ मकाया भिक्षुम र वि5 ॥ 
हितमस्माभि; । “ना&डेतश्वातिविरोधो नातिपरवारर त तानेराकरणप्रस्तावेडमि" 
गातिमाःह “एकत्व” 'इति रात साह्वबंसूत्रमाझिस्पेकलश्रंतीरना 

। Cy १75९३३०5 a Meee क्र a 


० श्र ५ श्र १ 
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साधनपादः | १५७ 





सयोगस्वरूपा 5भिधित्सयेदै सूत्रं प्रववृते । 


| स० स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपछब्धिहेतुसयांग।२३॥ 
| भा०पुरुषः स्वासो दश्यन स्वन दशनाथ सयुक्तः#तस्मात्सयागाद्‌ 
| _ हृद्यस्योपलाब्धियों स भोगः।यातु द्रष्टुः स्वरूपो लान्धःसाऽ पवर्ग 
. दशनकार्य्यावसानः संयोग इति दशनं वियांगस्य कारणासुक्त, 
दर्शनमदर्शनस्य प्रतिद्वन्द्वीति अदशनं सयोगनिमेत्तमुक्तना5न्र 
दर्शन मोक्षकारणम,अदशनाऽभावादेव बन्धाभावः समाक्ष इति। 
॥ दशनस्य भावे बन्धकारणस्याऽदशनस्य नाश इत्यता दर्शनज्ञानं 
"| 95 तदेवं तादर्थ्ये सयोगकारणे उक्ते प्रासड्डिके प्रधाननित्यत्व सयाग- 
.। सामान्मनित्यत्वे हेतौ चोक्ते, संयोगस्य यत्स्वरूपम्‌ =असाधारणा विशेष 

` इति यावत्‌ तदभिधित्सयेदं सूत्र प्रववृते “रवस्त्रामिशक्त्याः स्वरूपः . 
॥ लब्धिहेतः सयोग” इति ॥ २३॥ यता श्य तद्थमतस्तञ्जानेतापकार 
| भजमानः परुषस्तस्य स्वामी भवति।भवति च दुश्यमस्य स्वस्‌। स चाऽ 
| योः संयोगः शक्तिमात्रेण व्यवस्थितस्तत्स्वरूपोपलब्विहतुः । तरतळा -- 
मवद्योतयाति । “पुरुष” इति । पुरुषः स्वामी याम्यतामात्रण \ दुच्येन 
स्वेन योग्यतयैव दशनाथै संयुक्तः । शिषे सुगमम्‌ | स्यादतद्‌ । द््ष्ट : 
स्वरूपोपलाब्धिरपवञ्यतेऽ नेनेत्मपबगे उक्तः। न च मोक्ष सा । तथा 
सत्ययं मोक्षखादेव च्यवेतेयत आह ददीनकाय्यावसान' इति । दशन- 
काय्यावसानो बादिंविदोषेण सह परुषविशषस्य सयाग इति दरान वियो- 
'गकारणमंक्तम । कर्थ पुनर्देशनकाय्योवसानत्व सुपा गि हि कर 
“दुददीनम?” इति । ततः किमियत आह अदनम्‌” इति | अद्शैनम्‌र = 
१ आंबिया भयोगानिमित्तमुक्तम्‌ । उक्तमर्थ स्पष्टयंति- नान्न इ ति, ननु 
|| - ‹दवीनमददीनं विरोधिनं विनिवर्त्तयतु, बन्धस्य कुतो निवात्तिरित्यत हक 
म (दर्शनस्य”इति । बङ्यादिविविक्तस्यात्मनः स्वरूपाऽ वस्थान माक्षउक्ता, ` 
र| न तस्य साधने दरीनमपि त्व ८दुशीननिवत्तिरिसर्थः । असाधारण सयग 





————् अतुः ~“ 


जिन १) -संयाग एव सत्रन्थो-न याग्यताण त्रमिति बिज्ञानोक्तिदया | ie बैभुनो 
लगा ते. शेपः 
प्रधानपुरुषयो; -सयोगा5सम्भवादित्यकस्‌ । ऋ सयुक्त;--अत्र भवतीति. ३ 
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१५८ पातझलदशने । 


, C ७ ° | 

भा० केवल्यकारणमुक्तम्‌। किञ्चेदंमदशेनं नाम, किं गुणानाम: 
थिकारः । 9 । अहो स्विद्‌ दृशिरूपस्य स्वामिनो दार्शितवि. 
षयस्य प्रधानाचेत्तस्याऽनुत्पादः, स्वास्मन्‌ दये विद्यमाने 
दशनाभावः । २। किमर्थवत्ता गुणानाम्‌ । ३ । अथा- 
विद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्योत्पत्तिवोजम्‌ः| 
। ४। कि स्थितिसस्कारक्षये गतिसरुकाराऽ भिव्यक्तिः| ¦ 
न 7 कलाय र 
टी० हेतुमदशेनविशेषं ग्रहातुमद्शनमात्र विकल्पयति “किञ्चेदम्‌?'इति। 
पय्युंदास धा ग्रहीत्वाह- कि गुणानामधिकार” इाते। अधिकारः=काय्यीरः। 

थ्य,तता हि संयोग: i संसारहेतुरुपजायते। प्रसज्ज्यप्रतिषेध ग्रहीला 

हितीयं विकल्पमाह्‌ ` 'अहास्विद” इति । दांशेतो विषयः शब्दादिः सत्त 

पुरुषाऽन्यता च येन चित्तेन तस्य ताहेषयस्या नुत्पादः । एतदेव स्फोरयति 
स्वास्मन” इति । दृस्ये=शब्दांदा सत्त्रपुरुषाऽन्यतायां चेति, तावदे 
द विचेष्टते न यावद्‌ ड निष्पादितोभयः| 
दशोनं तु विनितरत्तत इति | पयुदास एव तृतीयं विकल्पमाह-“किमथव्च| 
गुणानाम्‌?” इति । सत्काय्यवादसिडो हि. भाविनात्रपि भोगांपवर्गावव्यपदें| 
ग्यतया'स्त इत्यर्थ * | पय्युदास एव चतुर्थ विकल्पमाह-'अथा विद्या) 
हाते । अतिसगकाले स्वाचेत्तन सह निरुधा-प्रधानसाम्यम्नागंता वासना 
गा स्वचित्तोत्पत्तिबीजम्‌। तेन दशनादन्यापविद्यावासनैबादशनमुक्ता | 
सुदास एवं पहुचमें विकल्पमाह“-किस्थिति” इति । स्थितिसंस्का 
यान गनः साम्यपारणामपरम्परावाहिन; क्षये, गतिः=महुदा| 
कारारम्भ:। ततुः सस्कारः प्रधानस्य गातसस्कारस्तस्या 5भिव्यक्ति 













= कारय्यन्मुखत्वम्‌ । तदुभयसंस्क्रारसङ्गावे मतान्तरा; नुंमतिमाह-|. 

| Bo विणता नन न क गर 
5 र स उं गानामारम्भणसामथ्यैमदर्शनिन्युक्तमनेन च विकल्पेनाऽनाग 
अ तापस्या 'गुणोपु भोगा5पत्रगवस्यानस्यादशनत्वमित्युक्तमिति दग 'सपना | ह | 

_ ~ (6) मज्यकाठे लाश्रपचितेन सह प्रधानपाम् गताइपि स: 


QR साम्य गताऽपि सगैकाले पन; स्वाश्रपचि” 
त्तस्ये त्पात्तबा सि ले पुनः [श्रपर्चि” 
५ पत्यमान या विपर््थयज्ञानवासना क्र साऽदशनमितित्रिक् 9 I सा क्ष 
` . शिंडान्तो भविष्यतीतरेषानत््रतमानिशत 55 तावकल्यार्थ; | अयमेव पर्ष | 

० ७ च्यास है ९ थ Fe, 
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साधनपादः | १५९ 


७ ७... 


| आ० यत्रेदसुक्त-प्रंधान स्थित्यैव वत्तमोनं विकाराइकरणादप्र- 
| चानं स्यात्‌, तथा गत्यैव वर्त्तमानं विकारनित्यत्वादप्रधानं स्यात्‌ 
उभयथा चा छस्या प्रवृत्तिः प्रधानव्यवहारं लभते नाऽन्यथा। कार- 
शान्तरेष्वपि काट्पितेष्वेष समानश्रच्च:” ॥५॥ दर्शनशक्तिरेवा- 
<दशीनमित्ये के“ प्रधानस्यात्भरूयापनार्था प्रवृत्तिः” इतिश्रुते।सवे- 
हो० “यत्रेदमुक्तम” इति । ऐकान्तिकत्वं व्यासेधाद्निः” । प्रधीयते=ज- 
न्यते विकारजातमनेनेति प्रधाने, तच्चेत्स्थिलेव वर्त्तेत न कदाचिद्‌ गत्या : 
` ततो विकाराऽकरणान्न प्रधीयते तेन किञ्चिदिसप्रधान स्याद्‌। अथ गत्येव 
| चर्त्तेत न कदाचिदपि स्थित्या तत्रा $5ह-“तथा गखैव” इति । क्वचित्पाठः 
| स्धिलै-गसै-इति। तादर्थ्ये चतुर्थी,एवकारश्च द्रष्टव्यः| स्थितै चेन्न वर्तेत न 
| क्तचिडिकारो विनश्येत। तथा च भावस्य सतोऽविनाशिनो नोत्पत्तिरपीति 
| विकारत्वादेव च्यवेत। एवञ्चन प्रधीयते अत्र किञ्चिदिसयप्रधानं स्यात्‌। 
| तदुभयथा स्थित्या गत्या चाऽस्य प्रवृत्तिः प्रधानव्यवहारं लभते, नान्यथा 
| =एकान्ताऽम्युपगमे । न केवलं प्रधाने, कारणान्तरेष्वपि=परब्रह्ततन्मायाः 
| परमाण्वादिषु कल्पितेषु समानः, चच्ची=विचारः। तान्यपि हि स्थित्यव 
| वसैमानानि विकाराऽकरणादकारणानि स्युः, गलैव व त्तमानानि विकार 
| नित्यत्वाद्कारणानि स्युरिति च। पय्युदास एव च षष्ठं कल्पमाह्‌ ' 'दरीन- 
| शाक्तिरेव” इति । यथा प्रजापति्रते ' नक्षतो्यन्तमादितयम्‌' ? इति" अ- 
| नीक्षणप्रत्यासन्नः सङ्कल्पो ग्रह्मत एवमिहपि दर्शननिषेधे तत्मत्यासन्ना 
। तन्मळा शक्तिरुच्यते। सा च दर्शनं भोगादिलक्षणं प्रसोतु द्रष्ठार श्येन 
योजयतीति । अत्रैव _योजयतीति। अत्रैव श्रुतिमाह अधानस्य इति प्यावे म “प्रधानस्य' इति। स्यादेतत्‌ प्रधानमात्मख्या 
|| टि० (१) स्थिलैत्र प्रधाने वत्तेते गत्या । यद्वा गलैत्र प्रधान तते न स्थिलेयनयाः पक्षयो- , 
| रेकतरपक्षाउवधारणरूप नियमं निराकु्वद्रिः पञ्चशिलाचारंयरतदुक्तमिझर्थ । 
|: (२) यथा “नक्षेताद्यन्तमादिल्यं नाऽस्तं यान्ते कदाचन । नोक्त न वारिस्थं 
| मध्ये नभसो गतम्‌? इतिवाक्ये भ्रकरणोपक्रमे “अथातः ्रजापतिन्रतम्‌' | ड्ति की 
८ | णादू घतस्यचा5नुष्टेयत्वाद. नओोमुख्याडर्थस्पचा5भावस्या5ननुछेयत्वाज्ञने्षणविरुद्धा - Mi 
|| सन्ना नेक्षिष्प इति मानसी क्रिया ग्रह्मते तद्वद्‌ दर्शनाविरुद्धा तत्मत्यासज्ञा या पुरुषा पाडडत्मान 
| दर्शयितुं प्रधानस्य समुस्साहशक्तिः सादर्शनमिति भावः | ` ' ' 


चा 
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१६० पातश्जलद्दोने । | 


भा०वोष्यवोघसम्थेः प्राक्‌ प्रवृत्तेः पुरुषों पश्यति, सव कारथक्ष 
णसमर्थ दृदयं तदा न दृश्यत इति\।६। उभयस्याऽप्य दशने वः 
इस्पेके। तत्रेई दृश्यस्य स्वात्मभूतर्मापे पुरुष प्रतय याऽपेक्षं दशा 
दुझ्यघर्मत्वेन भवति। तथापुरुषस्यानात्मभूतंमपि दृश्यप्रत्ययापेए 
पुरुषधमेत्वनव दर्शनमवभासते । -दशनज्ञानमेवाऽदशनमिति 






आह-“सर्वबोध्ययोधसमर्थ” इति । प्राक्‌ प्रवृत्तेः प्रधानस्य नाऽऽ ट 
ख्यापनमात्नं प्रवृत्ती प्रयोजकमसामर्थ्य तदयोगात्‌ । तस्मात्सामर्थ्य प्र 
वृत्तः प्रयोजकमिति श्रुत्याऽ्थादुक्तमित्यर्थः । दशंनशक्ति: 
ड्रीकृय षष्ठः कल्पः, इमामेवोभयाश्रयामास्थाय सप्तमं कल्पमाह-“उमः| 
य॒स्याप्यदशनम्‌?” इति उभयस्य = पुरुषस्य च दुश्यस्थ चादशनं = दशन 
शक्तिधेमे इतेके । स्यादेतद्‌, मुष्यामहे दृश्यस्येति, तस्यसवदाक्ला ९ 
श्रयत्वात्‌, न द्रष्टुरितिपुनमुष्याम; | न हि तदाधारा ज्ञानशक्तिः। ता 
ज्ञानस्याऽसमवायाद्‌, अन्यथा परिणामापच्तिरियत आह-“तत्रेदम्‌? | 
भत्रतु दञ्यात्मकं, तथाऽपि तस्य जडत्वेन तदगतशक्तिकार्य्य दीनम 
जडामितिन शक्यं तडमेत्वेन विज्ञातुं, जडस्य स्वयमप्रकाशत्वाद । अते 
ंशेरात्मनः मतयये=चैतन्यच्छायापत्तिमपेदय दरानं दश्यधर्मत्वेन भवति) 
विज्ञायते] विषयेण विषयिण उपलक्षणात्‌। नन्वेतावता ऽपि दृश्यधर्मत र 
दि ज्ञानस्य अवाति, न तु पुरुषघमेत्वमपीयत आहु “तथा पुरुषस्य 
ड । उस पुरुषस्यानात्मभतमव, तथाऽपि दुश्यबाडिसत्त्वस्थ यः 9. 
थप; = चतन्यन्छायाऽऽपत्तिस्तमपेकष्य पुरुषधर्मत्वेनेव न तु प रुषधमत्े| : 
एतदुक्त भत्राते-चेतन्यबिस्बोदग्राहितया बुडधिचैतन्ययोरभेदाद्‌ बढि F 
धर्माञ्चैतन्यघमो इव चकासतीति । अष्टमं कल्पमाह “दई क जु 
` इति । ज्ञानमेव शब्दादीनामदर्शन, न तु सत्त्व शना 










ह शाब्दा बपुरुषाऽन्यताया इति केचि 
यथा चक्षू रूपे प्रमाणमपि रसादावृप्रमाणमुच्यते। ` इाति केचि 


a ने SR Rt इयाद्ररवभातत इत्यन्त एको आ ज्या > नर नी 
बेध्य३ तथाच यतः प्रधानवत्तेः प्र पु ° ° विकल्प इति मते त्विति शब्दों दे 
ge पः प्रधानवृत्तेः भाक पुरुषो 'न पश्यति, नापि प्रधान रयत उम 
ऽप्यदशने धर्म इत्यर्थो बोष्यः¡ , ˆ शान दूरयते$त उमयर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 5 Fh 


साथनपाद:। १६१ 

DONS NOS ~ | 

॥०काचेदनिडवात, इयत शाखगता विकल्पा:, तत्र । विकल्प- 
© 


बहुत्वमेतत्सवपुरुषाणाँ गुणसंयोगे साधारशब्रिषयम्‌ ` ॥ २३ ॥ 
यस्तु प्रत्येकूचेतनस्य स्वबुद्धिसंयोग 


|स ° तस्य हतुरावया ॥ २४ ॥ 


भा० वेपय्ययज्ञानवासनत्यथः। विपरय्ययज्ञानत्रासनावासित्ता न 


| टी०एतदतो भवति-सुखाद्याकारशब्दादिज्ञानानि स्त्रासिडयनुगणतया द्रष्टद 
| स्यसयोगमाक्षिपन्तीति।तदेत्र विकल्प्य चतुर्थाविकल्पं स्वीकतुमितरेषां विक- 
| त्यानां सांख्यश्ास्रगतानां सर्वपुरुषसाधारण्येन भोगवेचित्याऽभावप्रसङ्गेन 
| दूषयति-“इतेते शाखगता” हते ॥२३॥ चतुर्थ विकल्पं निधोरायितुं सू 
॥ त्रमवतारयाति “यस्तु प्रसकृचेतनस्य स्वबुडिस॑याग” इति। प्रति= प्रतीपम्‌, 
| अञ्चति=प्राप्नोतीति प्रयक । असाधारणस्तु संयोग एकैकस्य. पुरुषस्यैके 
|| कया बुड्या वैचिच्यहेतुः । सूत्रं पठति-''तस्य हेतुरविद्या” इति ॥२४॥: 





















| ` हेतुः, असंयुक्तायां बडो तदनुत्पत्तेः। तत्कथमावेद्या संयोगभेदस्य हेतरित्यत 
| आइ “ विपर्य्यज्ञानवासना ” इति । सर्गान्तरीयाया अविद्याया 
| स्वचित्तेन सह निरुद्धाया अपि प्रधानेऽस्ति वासना । तडासनावासित च 
" ` प्रधाने तत्तत्पुरुषसयोगिनी तादुशीमेत्र बुद्धि सृजाते । 





४ । (१) तत्र = अदशनाबषये, यद्विकल्पानां चतुथविक्रस्पाऽतिरिक्तानां बहुत्त्रमेतत्सवपुरु- 
| षाणां सामान्पगुणमेयोगे = पुरुषाथहेतुसंयोगसामान्ये. साधारणकारणीवषयं, न सुखदु}खवै- 


! चित्र्यहेतुसयो गविशेषा साधारण कारणविषयमित्यर्थ: । कस्तहिँ सयोगविशेषे कारणमित्याशझा 
| उत्तरसूत्रे परयित्रोत्तरमाह “ यस्त इति । यस्तु सुखदुषखा[दव।चत्र्यव्यवस्थाधक एकैकस्प 


| चासनेवत्यवे सत्रेण सहान्वय; | तत्न--इत्यारम्योत्तरसूत्राउवतरणमित्यके । प्रत्यकूचतन- 
ति पाठान्तरं. तु वाचस्पत्यननुगुणम्‌ | 

। (२) संयोग सति विपर्य्ययज्ञानं त्रिपर्यज्ञाने च साते संयोग इति परस्पर$ऽश्रयमाश 
-| हेते. “नन्धाविद्या” इति ¡ # यथा भोगा5पवर्गधेहेतुः ख्रबुद्धिसंयोग एवं तस्य = विपर््यपझ- 
| १धाऽपि हेतुः स एवेत्यर्थः । तत्र हेतु-असयुक्तायामिति । 

डन २१ 
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नन्वत्रिद्या° विपर्य्ययज्ञानं, तस्य भोगापवरगयारिव#स्वबाडिसंयांगो | 


/ ' पुरुषस्येकेकय| बद्धया5 साधारण; संयोगविशेषस्तस्थ हेतुरविद्या चतर्थविकल्मेक्तविपर्य्ययज्ञान- ` 
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२६ _ पोतञ्जलद्रेने ` > | 


भा०्कायनिष्ठां पुरुषख्यात बुद्धि प्राप्नाते साऽ धे कारा पुनरावः 
सा तु पुरुषख्यातिपय्यवसाना काय्य निष्ठा प्राप्नोति चरि 
ऽधिकार निवृत्ता$ दशना बन्धकारणाऽभावान्न पुनराचत्तते। छः 
कश्चित्‌ घण्डकोपारूयानेनोद्धाट यति -सुग्धया भाय्ययाऽभिषषी 
यतेषणडक,आय्यपुत्र! अपत्यत्रती मे भागिनी किमथ नाहामात। 
त्तामाह मृतस्तेऽहमपत्यसुत्पादाथिष्यामीति। तथेदे विद्यमाने ज्ञा 
चिचेनिवृत्तिं\\ न करोति विनष्टं करिष्यतीति का प्रत्याशा] 
तत्र। ऽऽचाय्यदेशीयो वाक्ते-ननु बुद्धिनिवृत्तिरेव मोक्षः। अदश 
'टी« एवं परवपर्वस्गोष्वियनादित्वाददाषः । अत एव प्रतिसशीवस्थायां न|. 
सुरुषा मुच्यते इत्याह “बिपय्ययज्ञान” इति। यदा पुरुषख्याति कार्य्यनिप्ठी। 
प्राप्ता तदा विपर्य्ययज्ञानवासनाया बन्धकारणस्यामावान्न पनरावर्तत| 
देत्याहू--- सा तु” इति । अत्र कश्चित्‌ =न्यरास्तिकः कैवल्य षण्डकोः (ˆ 
प्राख्यानेनोपहलति.। षण्डकापाख्यानमाह-“मग्धया? इति | किमर्थः| 
मिल्यथे-शब्दो निमित्तं इक्षति । प्रयोजनस्याऽपि निंमित्तत््रात्‌। षण्ड 
कोपाख्यानसाम्यमापादयति-'“तथेदम्‌?'. इति। इद विदयमान. गणपर 
चान्यताख्यातिज्ञानं चि्तनिवृत्ति न करोति, परवैराग्ये 


) परव राग्येण ज्ञानप्रसादमात्रेण| 


ससस्कार निरुड विनष्टं करिष्यतीति का प्रत्याशा, यास्मिन सखेव य| 


७ डी ततस्य कार्य न तु यरिमज्ञसतीते भावः । अत्रैकदेशिमतेत 
छ ई पंतरांचाय्येदेशीय” इते । ईषद्परिसमाप्त आचार्य 


ल म । आचाय्येरतु वायुपोक्ते+ कृतलक्षणः “आचिनोति 4| | 
२० (१) विप गेयज्ञानत्रासनाबांतिता या बडे; पा 7: या बुद्धि; | 
पा ह स्वक्तव्यचरमरसं [मो न प्राप्नोति न स ना ह या 
ह वताना सती कारय्य॑निष्ठां प्राप्नेततित 
 स्वयव्यातेरकाम्यां त्रिपरय्येयज्ञानवासनेव 

(२) षण्डक =नपुसंक ह 


। तदृ रष्टान्तेन फे ड हू. 
(३) चित्तनिवृत्तिसुय केबल्यमित्यश | + य गि । + बुद्धिरिति शेषः | 
















a 


साथनपाद्‌ः । १६३ 

भा०कारशा ऽभावाद्‌ बुछ्धिनिव॒त्ति ;। तच्चा (शनं बन्धकारणा द- 

| शौनान्निवत्तेते । तत्र चित्तनिवृत्तिरेव मांच्चः\, किमर्थमस्थान 

एवाऽस्य सतिविभूमः॥ २४ ॥ | 
हेय दुःखं हेयकारणां च संयोगाख्यं सनिमिचसुक्तमतः परं 
हानं वक्तव्यम्‌-- 

| टी ० शास््राथमाचारे स्थापयत्यपि । स्वयमाचरते यर्मादा चाय्यस्तेन चोच्यते?” 

| इति। भोगविवेकर्यातिरूपपरिणतबुद्दिनिद्गत्तिरेव मोक्षः | नच बुडिस्वरू- 

| पनिवृत्तिः।सा च धममेघान्तवितेकर्यातिप्रतिष्ठाया अनन्तरमव भवाति । स- 

| सपि बृडिस्वरूपमात्राऽवस्थान इत्यर्थः। एतदेव स्फोरयति-“अदशन”इति। | 

` अदर्शनस्य बन्धकारणस्पाऽमावाद्‌ बाडिनिवात्ति; । तच्चा5दशने बन्धक्रारण या 

| दर्ञनाशिवत्तते। दर्शननिदृत्तिस्तु परवैराग्यसाध्या। स्पि बुडिस्वरूपाध्व- 

॥ - स्थाने मोक्ष इति भावः। एकदेशिमतमुपन्यस्य स्वमतमाह- 'तत्रचित्तनिवृ- 

र ' त्तिरवमाक्ष”’ दात । ननृक्त दशन निवृत्तेऽचिराचित्तस्त्ररूपनिवृत्तिभत्रतीति 

| कथं दशैनकार्पैयत आह “कथमस्थान एवाऽस्य मतिविश्रम' इति. अयः 

| पभिसन्धिः--यदि दुरीनस्य साक्षाच्चित्तनिवृत्ती कारणभावमङ्गौकुमहि 

म र तत एवम्‌ उपा५ऽळभ्येमहि किन्तु विवेकद्रीन प्रकषकाष्ठा प्रात ।नरा- 

। धसमाधिभावनाप्रकर्षक्रमेण चित्तनिवृत्तिमत्पुरुषस्वरूपा$वस्थांनापयागी- 

द्यातिष्ठामहे, तत्कथमुपालम्येमहीति ॥ २४ ॥ है ड 

| तद्वंव्यृहह्दयमुक्त्वा तृतीयन्युहा5भिधानाय सूत्रमवतारयति हेयं दुःखम्‌ 

| दि०( ए नु वितृ वर्षी चादेशीपमतारकोऽस विशेषः। तेनाऽपि हि बुदि- 














S 
7 df 


| निभृते मोक्षत्वप्रतिपादनादू बद्धिचितयो पय्यीयेणवा$त्र व्यंवहारादू इति चदत्र जी | 
| चित्तनिवृत्तिरेवंमोक्ष इति न समाधानान्तरंण पक्षान्तर र अपि ला 
| मात्रप्‌। ज्ञानस्य साक्षाच्चित्तनिवृत्तिहेतुत्तानम्युपगमेन शक कक क इति अस्प 

दानभात्रेण चाचार्गदेशीयलानिदयाह:। उपेक्षणीयला 777 र पद पल मः 
| नासिङ्याऽनवएये व्यामोहोव्यथ एति भावः छा * वा व्रिशेष इत्यपि प्राहुः 
| निवृत्तिमोक्ष इतयेक्रदेशिमत,स्व्पत एन बुदेविल्यो मोक्ष इति! 
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.  ागमाऽनुमाननिप्पननतरितेत्रज्ञानस्य । तरनु 





१६४ पातञ्जलद्शने 


स्‌? तदभावात्‌ सयागाऽभावां हान तद्‌ दृशेः केव 
ल्यम्‌ ॥ २५ ॥ | 
भा«तस्या &दर्शनस्या (भावाद बुद्धिपुरुषसयोगा (भावः-आत्य-| 
न्तिको बन्धनोपरम इयर्थ॥एतद्‌ हानं, तद्‌ दुशः केवल्य = पुरुषः| 
स्याऽमिश्रीभावः,पुनरसयोगो गुणैरियर्थः। दुःखकारणानिवत्त 
दुः खोपरमो हानं,तदा स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम्‌ ॥ २४॥ 
अथय हानस्य कः प्राप्त्युपाय® इति । | 


ON NN ४ | | 
स्‌० विवेकण्यातिरविप्लवा हानापायः ॥ २६॥| 
` भान्सत्वपुरुषान्यताप्रत्ययीविवेकछ्यातिः। सात्वनिवृत्त न | 
प्लवते। यदा सिथ्याज्ञान दग्धबीजभावं वन्ध्यप्रसवं सम्पद्यते तव 
विधूतकलेशरजसः सत्त्वस्य परे वशारद्ये परस्यां वशीकारसञ्ज्ञा, 


टी०इति । सू ° “तदभावात्संयोगाऽभावो हानं तद दृशेः कैवल्यम्‌ ॥२५॥| 
इति । सूत्र व्याचष्टे “तस्थ” इति । अस्ति हि महाप्रलयेऽपि संयोगा5भा-। 
वोऽत उक्तमासन्तिक इति । दुःखोपरमो हानमिति परुषाथता दर्शिता । दे) 


| 


षमतिरादितम्‌ ॥२५॥ हानोपायलक्षणं चतुर्थ व्यहमाख्यातुं सत्रमबतारयः| 
ति- अथ” इति। सू ० “विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय” इति ॥२६|| 
आगमाऽनुमानाभ्यामपि वित्रेकख्यातिरस्ति । न चासौ व्युत्थाने तत्सस्कारं। 
बा निवत्तयति | तहतोऽपि®' तदुनुवृत्तः, इति # तन्निवृत्त्यर्थम्‌ “अविष्ठ: | 


2 

वा ? इति । विप्लवो = मिथ्याज्ञानं तद्रहिता । एतदुक्त भवति-श्रतः| 
 मयन ज्ञानेन विवक गृहीत्वा युक्तिमयेन च व्यवस्थाप्य दीधकाल- |` 
टि० (१ ) ननु पृवसूत्र तदभावादिति पञ्चम्याऽ.वेद्या ऽमावेस्य ब।द्वपुरुषसयोगनिवत्तिख्पहा 
प्रांत हंतुलमुक्तमेत्र तत्कथ तत्माप्त्यपायचोदना 3वकाश इति चद्‌ नैषदोष | दय ह! 

ऽमावस्य को लाभोपाय इसर्थे तात्पय्यौ बाद... 


त्‌। एनञ्चाद्याऽमाव्सा व | 
शान्मोक्षहतविवेक स्यः | 
२५जयय्थानाऽनुवृत्तेः । % इतितमत 
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! साधनपाद:। १६५ 


व्चमानस्य विवेकप्रत्ययप्रवाहो निमलो भर्वति। सा विवेकख्या- ` 
तिरविप्लवा हानस्योपायततो मिथ्याज्ञानस्य दग्वबी जभावो 
पगमः पनश्चाऽप्रसव इत्येष मोक्षस्य मार्गा हानस्यो पाय इति॥२६॥ 


स्‌० तस्य सप्तधा ग्रान्तञ्चामः प्रज्ञा ॥ २७ ॥ 

भा ० तस्येति = प्रत्युदितख्यातेः प्रत्यास्नायः, सप्तधेति = अशु- 
उवयावरशामलापगमा च्चत्तस्य प्रत्ययान्तरा $नुत्पाद सात सप्त- 
प्रकारैव प्रज्ञा विवेकिनो भवाते। तद्यथा-परिज्ञातं हेय,नास्य पुनः 


ons 


॥ टी नैरन्तय्यसत्कारासेवितायाः भावनायाः प्रकषेपय्यन्तं समाधिगता ७साक्षा- 
| त्कारवती विवेकख्याति नित्र्तितसवासनमिथ्याज्ञाना नििप्छवा हानोपाय 
इाति। शेषं भाष्यं सुगमम्‌॥ २६ ॥ विदेकख्यातिनिष्ठायाः स्वरूपमाह सुत्र? 
ण--““तस्य सप्तधा प्रान्तभमिः प्रज्ञा” इत्यनन ॥ २७ ॥ व्याचष्ट तस्य 
इति । प्रव्युदितख्यातेः = वत्तमानख्यतियोगिनः^, प्रसास्नाय; = परा-. 
मदोः, अशद्धिरिवात्ररणं चित्तसत्त्वस्य तदच सळ तस्या ऽपगमात्‌, ।चत्तस्य 
प्र्ययान्तरा ऽनत्पाद्‌ = तामसराजसव्युत्थानप्रत्ययानुत्पाद्‌, नावप्छव- 
` विवेकण्यातिनिष्ठामापन्नस्य सप्तप्रकारैत प्रज्ञा विदेकिनो भर्वति । विषय- 
| शेदात्रज्ञाभदः । प्रकृटोऽन्तो यासां भुमीनाम= अवस्थानां तारतथाक्ताः। 











| 
| यतः परं नास्ति सम्प्रकषः ।प्रान्ता भमयो यस्याः प्रज्ञाया = विवेकख्यातंः 
|| सातथोक्ता। क 'समघिगता' इत्यपि क्व ° । 
हि: क त पनल 
१, टि० (१) योगिन इत्युक्त्या प्रत्युदितल्यातिपदं बहुनीहिसमासिन विवेकिपरमितिबोधितम्‌\ 
| अद एव सप्तप्रकोरेंव अज्ञा विवेकिनो भवतीत्येवं विवेकिपरतया भाप्यकारेव्यांल्यातं, 
| चन्र विज्ञानमिक्षणोक्त--तचा5च्र प्रत्युत्पन्नस्यातेः पुरुषस्य परामश इत्यथ संभरति । 
“| षरसत्रेष्वप्रस्ततखादपि तु कमेघारयसमासिन तच्छब्दोक्तहानांपायऱ्य खा: 
ss म्‌। तथा हिपूर्वसूतस्थ 
|. ख्याने प्रत्यादितख्यातेगित । तदेतद. भाष्याथो5नवबांधपूनकत्वन ६५ | | 
<| “तदभात्राद्‌?-इत्यतर गतच्छ्देनान्यवहितपु्वपूतरस्थाऽविद्यापदपरामशवदत्राऽपि तस्याति 
| न्य डी रामशीत्याशयन भाण्यकृतोक्तं तस्येति 
| तच्छव्दनाऽव्यवहितपृतमूत्रस्थहानापाय शत मा पराः $ विवो 
“| भ्युदितल्यातः प्रत्याम्नाय इति। यदि हि हानोपाय इत्येव परामुश्येत र मुष्टहानिषायर्य 
न । रॅकिज्चित्करेव स्यासपूर्वसूत्रवस्कथनमन्तेरैव तछामात्‌ | किञ्च तच्छा 

ऱ्ि 


| स्वरूपास्थानपरले परत्युदितल्यातेरित्यस्य विवेकिन इत्यर्थासम्मवाद टा El 
ह ८: भाष्य व्याकुप्येत। यत्तूक्तम्‌ अप्रस्ततत्वादिति, तदपि न। बोदडपदाथपरामरोने$पे तच्छब्द 


Ee 
Re) 
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१६६ पातञ्जलद शाने । 


भा० परिज्ञयमस्ति। १ । क्षीणा हेयहेतवो,न पुनरेतेषां क्षेतव्यम- 

स्ति।२।साक्षात्कृत निरोधसमाधिना हानम>€।३।भावेतो विवे 
कख्यातिरूपो हानोपायः। 8 । इत्येषा चतुष्टयी काय्या विर्माक्ति 
प्रज्ञायाः । चित्तविमक्तिस्तु त्रयी-चरिताशधेकारा बुद्धि: ।१| 
गशा गिरिशिखरकटच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थानाः स्वकार- 
शा प्रलया5भिस॒खाः सह तेनाऽस्त गच्छन्ति। न चेषां विप्रता- 
नानां पुनरस्त्युत्पादः प्रयोजना 5भावादिति।२।एतस्यामवस्थाया 
गणसंबन्धाती तः स्वरुपमात्रज्योतिरम लः केवली पुरुषः।३ 


टी ०ता एव सप्तप्रकाराः प्रज्ञाभमीरुदाहरति “तद्यथा” इति । तत्र पुरुषप्रः |. 
यत्ननिष्पाद्यास चतसष भमिष प्रथमामुदाहरात “परिज्ञातं हेयम्‌” इति। | 
यावत्किलप्राधानिकं तत्सव परिणामतापसंस्कारेगुणवत्तिविरोधाद दुःख- | 
मेवेति हेय, तत्परिज्ञातम्‌। प्रान्ततां दशयति “नास्य पुनः किञ्चिदपरित्ञेः । 
यमस्ति” इति। हितीयामाह्‌ “क्षीणा” इति। प्रान्ततामाह “न पुन, ”इति। 
तृतीयामाह ' साक्षात्कृतम?' इति। प्रत्यक्षेण निश्चित मया सप्रज्ञाता ऽत्रस्थाः | 
यामव निरोधसमाधिसाध्य हानं, न पनरस्मात्परं निश्चतव्यमस्तीति रोष: |. 
चतुथामाह “भावित” इति । भावितो = निष्पादितो विवेकंख्यातिरूपो हा- | 
नोपायो, नास्याःपरं भात्रनीयमस्तीति शेष; । एषा चतष्टयी कार्य्यौ विम 
क्तिः = समाप्तिः, कार्य्येतया प्रयत्नव्याप्यता दार्शिता, क्वचित्पाठःकारय्यः | 
विमुक्तिरिति, काय्यौन्तरेण विमुक्तिः प्रज्ञाया इतर्थः । प्रयत्ननिष्पाद्या ऽनुः { 
म विकि जी) 
| दीवा “याणा” छ | पक | 
._यामाह “एतस्यामवस्थासाम्‌?” दृति । पत त | 
कुशल मुक्त इत्युच्यते, हाया मा म वि 
वि पंत पुत... वृत्तेः सत्ैनात्र तदपपत्ते 24 न 
रिति कृतं बहुना । #एतच्च 
दृष्टान्तेन केषल्यमपि इष्टमायभत्यभप्रायेण |: निरो | 


वाद. | यदव निरोधसमाधिना हान॑ भवतीति साक्षा 


। व ना तशे मया प्रम्प्रज्ञातकाल इसर्थः । १02 
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[r+ ॒ साधनपादः | | १६७ : 


भा०एतां सप्तविधां प्रान्तभूमिप्रज्ञामचुपश्यन्‌ पुरुषः कुशल इत्या- 
~ ~ _ ~ T 
झ्यायते।प्रतिप्रसवे ऽपि चित्तस्य सुक्तः कुशल इत्यंव भवात, गुशा- 
तोतत्वादिति ॥ २७ ॥ 
सिद्धा भवति विवेकर्यातिहानोपायः। न च सिद्धिरन्तरेण 
साधनमसित्येतदारभ्यते' । यिड डड मिच 
के गाड शा A AE प्तिरा- 
| स्‌° यागाजझ्ज्जुष्ठानादशांडक्षय ज्ञानदा 
| ~ 0 
र विवेकख्यातः ॥२८॥ | | 
| | भां ० योगाङ्गानि =अष्टावभिधायिष्यमाशाने । तथामनुष्ठानात 
टी०“एताम्‌” इति। अनौपचारिकं मुक्तमाह “प्रतिम्रसव” इति | प्रधान- 
| लथेऽपि चित्तस्य मुक्तः कुशळ इत्येव भवति गुणाऽतीतत्वादिति॥२७॥ 
~ he es ७९ ०९ 
| तदेवं चतुरो व्यूहानुक्त्वा तन्मध्यपातेतस्य हानोपायस्य विवकख्यातंग- 
| देहनादिवत्‌ प्रागसिडेःऽअसिङस्य चापायत्वाऽभावात्‌ सिङयुपायान्‌ वक्त 
| मारभत इत्याह“सिडा” इति। तत्राऽभिधास्यमानानां साधनानां येन प्रका- 
|| रेण विवेकख्यात्युपायत्वं तद्‌ दीयति सूत्रेण-“योगेल्यादिना, इयात 
| ७ ® ५ क्क ~ ५ नि २) 
न्तेन” २८॥ योगाङ्गानि हि यथायोगे दृष्टा “दृष्टछारणा5शुि क्षप्वान्त दु 
पञ्चप्ेणो विपय्यैयस्येत्यपलक्षणं पण्या5पुण्ययोरपि जात्यायुभोंगहेतुत्वेन 
| टि० (१) विवेकख्यातिः सिद्धा=निष्पन्ना सत्येव हानोपायों भरति नाऽनिष्यज्ञा सत्त । विवे- 


. कल्यातिनिष्पात्तिश्वाशुद्धिविघधटकयम! द्यनुष्ठानसाधना5ओाना5तस्तज्निष्पसत्युपायभूत साषननातर 
= मारम्यते सूत्रकृतेति भावः । # साघना$नृष्टानात्‌ प्राक्‌। 


| (२) चो दषा नाशयन्त, साप्यायादयशवाऽद ग अकारण; 
| तोति भाव! अत्रेदं बोध्यम्‌। अशुद्धिक्षये ज्ञानदातिरत्युत्तया यमादाना न ज्ञानात 
` स्रमपि त प्रतिरन्धकाऽपनयनद्वारा ज्ञानप्राप्तिकारणलम पन्च येषां Cea, i 
र दिभिरशद्देरपगमो यथा जडभरतादीनां तेषां न तदनुशनापक्षा हारस्प । दवलादू ६ विप ३: 
2 सत्र थिः णोत जिलासादनन्तर क त्याज्यमनुसत्नज्ञनेनाइपीति शाङ्करमत॑ दुमत, विपय्येप- 
| त्र मिक्षणोक्तं-जिज्ञासाऽनन्तरं कमे त्याज्यमनुसन्नक न पपन त 
` तानबद्धारा यमनियमान्तर्गतकमैणां ज्ञानहेतुलादिति । तच्छाङ्करमतापरिशाछनपूजक म 


। ` गैतामाष्य एव अ० १३ यमा नियमाथाऽमानित्रादयी ज्ञानसाधनलाज्ञानमित्युच्यन्त ' 


| इत्यादिना यमादीनां ज्ञानसाधनत्वस्या5मिहितलाद, इपर मिक्षुविरेंवेन । 
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१६८ पात्जलदशने । | 


स्यगज्ञानस्या5भिव्याक्तिः,यथा यथा च साधनान्यनुष्ठीयन्ते तथा 
तथा तनुत्वमशद्धिरापद्यते,यथा यथा च ज्ञीयते तथा तथा क्षयक्र. | 
मानुरोधिनी ज्ञानस्याऽपि दीप्तिर्विवद्धत । सा खल्वेषा विवृद्धि 
प्रकषमनभवति अआ विवेकख्यातेः - आर गुशप॒रुषस्वरूपविज्ञा- 
नादित्यर्थः । योगाङ्गाऽनुष्ठानमशुद्धेवियोगकारशं, यथा परशुः | 
इछेद्यस्य। विवेकख्यातेर्तु प्राप्तिकारणं यथा घर्मः सुखस्य, नाः 
न्यथा कारणम्‌। कति चैतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति। नवेवे- ` 
त्याह । तद्यया-“उररत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्यया 5ऽ्तयः 
वियोगाऽन्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्सृतस? इति । तत्रोत्पत्ति- | 
कारण मनो भवति विज्ञानश्य,स्थितिकारण मनस: परुषाथता 


भा०पश्चपर्वशो विपय्ययस्या5शुद्धिरुपस्य क्षय: ८ नाशः|तत्क्षये स 





म 


टो०अझुडिरूपत्वादिति। शषं सुगमम्‌। नानाविधस्य कारणभावस्य दशे" | 
नाद योगाङ्गानुछानस्य कीदुशं कारणत्वमित्मत आह “ योगाङ्गानुष्ठा- | 
नम्‌'इति। अशुःडया वियोजयति बडिसत्त्वामिति अशुद्धवियोगकारणम्‌ | | 
दुष्टान्तमाह- यथा परशुः” इति। परशुः छेय वक्ष मलेन वियोजयति, | 
अशुद्धया वियोजयद्‌ बुडिसत्त्वं विवेकख्याति प्रापयति । यथा धर्मः सखः | 
` स्य तथा योगाङ्गानुष्ठाने विवेकख्यातेः प्राप्तिकारणं नान्येन प्रकोरेणेत्याह- | 
र इत [ ।. नाऽन्यथातभातिषधश्रवणात्‌ पृच्छति “ कति 
५ ला र जज | र द्शयति कारिकया-* तब 
_ विज्ञानमव्यपदेशय वस्थातो5पनीय वसत ह रो मत १ 
CR मानावस्थामापादयदुत्पत्तिकारणं वि | 
ज्ञानस्य स्थितिकारणं मनसः प्रुषाधता | 


र मत तानंतजाचाते विज्ञानमपनीय वमाना ¢बस्थामापादयत्मतो | 
) बिन धातात्तकारणामेत्यर्ध का “5, 
क द म न ey Ce 2. क जि 


नकद ७ ॥ 
> ® पु जे हु ०३, ० » Ri, > १ ई 
~ न. CATS SY ~ YEN कः k 
र. “५ ‘6 १० < य हन्छ) > 4८ 
+ a Fae WN 7४०० ०४६ | ह हि 2०५) ० 49 ० ॥ 
or Ps 3 फट पक), So उनि हक न ७ 
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 सा्ेनंपाद: । १६६. 


भॉव्शरीरस्येवाहार इति। अभिव्याक्तिकारंण यथा रूपस्या लो 
कस्तथा रूपज्ञानं. विकारकारशां मनसो विषयान्तर,यथा 5ग्नि! 
पाक्यस्य। प्रययकारणा घसज्ञान माग्नेज्ञानस्य। प्राप्तकारणया- 
मिठ लिति न यावद दिविधं पंरुषाथममिनित्रत्तेयति, अथ निवत्तितपुरु- 
षार्थड'यं स्थितेरपैति तस्मांत्स्वकारंणादुत्पन्नस्यं मनसो 5नागतपुरुषाथता 
स्थितिकारणस्‌ । दृष्टान्तमाहू-“दारीरस्येवाहार? इति। प्रसक्षज्ञानानोमः 
न्तंम्‌ इन्द्रियद्वारा स्वतो वा विषयस्य संस्क्रिया अंभिव्यक्तिः, तस्याः | 
कारण यथां रूपस्याऽऽलाकः । विकारकारण मनसा विषयान्तरस्‌, 
यथा हि मृकण्डो: समाहितमनसो वछकीविपञच्यमानपञ्चसस्वरश्रवणस- 
मनन्तरमन्मीलिताक्षस्य २ स्वरूपलावण्ययौवनसंपज्ञामप्सरसंमुम्लाचा- 
मोक्षमाणस्यं समाधिमपहाय तस्यां सक्तो मनो बभूवोति । अन्रैव निद्शन- 
माहु-“यथा ऽग्निः” इति यंथाऽग्निः पाक्यस्य ८ तण्डुछाद: कोठना3वयत्र- 
सान्निवेशस्थ प्रशेथिलावयवर्सयोगलक्षणस्य विकारस्य कारणस्‌ । सत एव 
विषयस्य प्रत्ययकारण धमज्ञानमग्निज्ञानस्थ इति । ज्ञायत इति ज्ञानस्‌, 
| अग्निश्चासौ ज्ञानं चेति अग्निज्ञान तस्येति। एतदुक्तः भतति,#वत्तमान-. 
| स्सैवाग्नेज्ञयस्य प्रययकारणतया कारणमिति । “ प्राप्तिकारणम्‌ ” । 
औट्सर्गिकी निरपेक्षाणां कारणानां काय्येक्रिया प्राप्ति तस्याः कुताश्चद- 
पवादो ऽप्राप्तिः। यथा निम्नोपसपैणस्वभावानामपा प्रतिबन्धः सतुना। तथ- 
हा पि बुद्धिसत्त्वस्य सुखप्रकाशशीळस्य स्वाभाविकी सुखविवेकख्यात जन- 
कता प्राप्ति सा कतश्रिद्धमोत्तमसो वा प्रतिबन्धान्न भवात। धंमीद योगार 
| छिद अलिन्यक नन्देन, बद्धिवत्त: पौरुपेयो ता ब्य क शम्देन बुद्दि परभयो बोधस्चेत्युमय गद्यत! तत्र बुद्धिवृत्तावालाकः 
| कारण, पौरुपेयबोध च बुद्धिवुत्तिङप रूसज्ञानमिति बिभाग; । (२) वणान ठत ततर ऽन्तग- 
तकोकिलूरवसंटृशपञ्चमस्तर अ्रवणसमनन्तरमुप्मीछताउ हु: समाघेरुत्यितस्य, अत एवाम्ला- 
चेतिंनाम्नीमप्सरसमीक्षमाणस्य मकण्डोभुनेः । (३) आगज्ञानस्पतत्र न भावल्युडन्तन ज्ञान- 
शाब्देन षष्ठीतत्परुषः। प्रत्ययकारणमित्यनेन पौतरुकत्यापत्ते॥ कितु छत्री बंहुछम्‌' इ।त 
स्मरणात्कर्भताघनज्ञानशब्देन क्षेयाथकेन कमत्रारप इत्याइ ५ज्ञायत्‌” इति। एतेन, यथाश्चुतेऽग्निः 
` >ज्ञानस्येत्यत्र ज्ञानशान्दवैय्यथ्यीत्‌ + पति वह्निरस्ति इति शब्दादिना यदग्निज्ञान तस्य प्रत्ययंकारण 
निश्रपकारणं पते धमदर्शनमित्पर्थ इति मिक्षोर्व्पाख्यानँ हेयम्‌ आनुमानिकज्ञनस्पाउप झा दू, 
बाचस्पत्यक्तरोत्ार्थसंमवेऽ्थान्तरपरसवांऽऽनौचित्याच्च | अभिव्यक्तिमष्यं एवानुमानकशन€प 
॥. - प्रवश इत्यपिभिक्षो; सांहतमेव | न हि यथा छपप्रेत्यक्षज्ञाननिमित्तमांळोक एत पूमजञानमारनर 
प्रत्यक्षनिमित्तं, यनेव चक्तं युज्येतेति । > केयायकज्ञामस्य कृत्यमाह । 
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१३० | पातइजलद्रोने । | | 


भा गाङ्गाउनुष्ठान विवेकछ्यातेः। वियोगकारणशं तदेवा5शुद्धे;। न| 
त्वकारणं यथा सुवणंस्य सुवर्श कार।ए वमे कस्य स्त्रीप्रययस्य, 
अविद्या मृद्त्ते.देषो दुःखत्वे, रागः सुखत्वे, तत्त्वज्ञान माध्यस्थ्ये।| 
धूतिकारण शरीरमिन्द्रियाणां तानिच तस्य, महाभूतानि शश. 
टी० ऽङ्गाऽनुष्ठानाडा तदपनये तद्प्रातिबद्वृत्तिस्‍्वभावत एव तञ्जनक | 
तया तदाऽऽप्नोति। यथा वक्ष्यति= “निमित्तमप्रयोजकं प्रकुतीनां,वरणभे- | 
दस्तु ततः क्षेत्रिकवद?' इति। तदेवं विवेकख्यातिलक्षणकाय्यो ऽपेक्षया प्राः ं 
प्तिकारणमुक्तस। अवान्तरकाय्यापेक्षया तदेव वियोगकारणमित्याह--- | 
` . » वियोगकारणम्‌ ” इति । अन्यत्वकारणमाहू---“ यथा सवर्णस्यः । 
सुष्रणेकार ” इति । कटककुण्डलकेयरादिभ्यो भिन्नाऽभिन्नस्य भदवि- | 
वक्षया [ कटकादिभिन्नस्या5भेदवित्रेक्षेया कटकाद्भिन्नस्य ||: सुवर्णस्य । 
जल इन्यत्वत| तथाच कटककारी सुबरणेकारः कुण्डलादाभैन्चात्सुवर्ण- | 
द्यत कुवेन्न्यखकारणम्‌। अग्निरपि पाक्यस्या5न्यत्वकारण यद्यपि,तथा- | 
ऽपि ब्रमिणो धर्मेयो: पुळाकत्वतण्डुळत्वयोर्भदा {विवक्षया धमैयोरुपजना- | | 
ऽपायेपि धम्स्येनुवत्तेते इति न 'तस्याऽन्यत्वं शक्यं वक्तम्‌ इति विकारः ` ; 
कार गत्वसुक्तम्‌, इति न सङ्करः। न च सस्थानभेदो धमिंणोऽन्यत्वकारण- | 
मिति ब्याख्येयस्‌ । सुवर्णकार इससयाऽसङ्गतेः । बाह्यमन्यत्वकारणमपन्य- | 
: साऽऽ्यात्मिकभुदाहरति “एनमेकस्य” इति । अविया = कमनीयेयं कन्ये | 
| चाविज्ञानमसम्मोहयोगात्स एव स्त्रीप्रययो मढो>विषण्णो भवति चेत्रस्य, न 
हर कय su बत करत्ररंत्नमेतन्ञ तु सम भाग्यहीनस्य इति । ए र. 
 रागस्तस्मैव स्र. ८. रनीमत्यस्य दुःखत्वे। एवं मैत्रस्य तसया भर्तुः |. 
सय सुखले। तत्वज्ञान -ङ्मासमेदो॥रियमञ्जास- | 
ed So दिभिरयाविरिति, विवेकिनां माध्यर्थ्ये-बैरा्ये: | 
ST रायन VPN = शरीरमिन्द्रियाणां बिधाः न्द्र्या 9 ~ क 
८ पमान्यकरण “कल माणा वायव:पज्चातदार णवृत्तिहिं! प्राणाद्या वायव: मा णि चरा है 
दि (१) नत लाह ee दा | 
 सामान्यकरणबर गाना ररारविधारकल्े पे कथमिम्द्रियाणा उ त्यया 0 
न्तीति भाव; | : | | [ ] एतान्विहान्त ह तिरका प्राणा | 
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साधनपादः | १७१ 


| भाण्राणां,तानि च परस्पर सर्वेषां, तेय्पेगयौनमानुषदेवतानि च 

| 'परस्पराऽथेरवाद्‌ इत्येवं नव कारणानि । तानि च येथासंम्भव 
` पदाथान्तरेव्वपि योज्यानि। योगाङ्गानुष्ठानं तु द्विवैव कारणत्व ` 
| ` लभत इति ॥ २८॥ तत्र योंगाङ्गान्यवघाय्यन्ते-— 
॥ प्‌” यमानयूमासननाणायासप्रत्याहारचारणाध्यान- 

| समाचयाउष्टावङ्कानं ॥ २९ ॥ | 

| भा०यथाक्रममेतेषामनुष्ठानं% स्वरूपं च वक्ष्यामः ॥ २९ ॥ | 
| ही०मांसादिकायाङ्गानामपि परस्परविधाय्यैविधारकत्वम्‌। एव महामताने -- 
पृथिव्यादीनि, मनुष्यवरुणसूर्यगन्धवहृश्षिलोकनिवासिनांशरीराणां तानि ` 
च. परस्परम्‌-प॒थेव्यां हि गन्धरसरूपस्परारब्दगुणायां पञ्च महामताने 
परस्परं विघाय्यविधारकभावेनाऽत्रंस्थितानि, अप्सु चत्वौरि,तेजासे त्रीणि, 


` च मातरिश्चनीति]।तैय्यग्यौनमानषदैवादीनि च विधाय्यविधारकभाबेनाऽव= 


| र 

- स्थिताने । नन्वाधाराऽऽधेयभावरहितानां कुतस्तत्त्त "मित्यत आह “परुः 
। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 















कह I 


स्पराथव्वाद्‌”इति। मनुष्यशरीर हि पशुपक्षिमुगसरीसुपस्थावरोपयोगन घि 
यते। एवं व्याघादिरारीरंमपि मनुष्यपशुमगांदिशरीरोपयोगेन । एवँ पशुपक्षि 
 मृगादिशरीरमपि स्थावराद्यपयोगेनाएवं देवशरीरमपि मनुष्योपहुतच्छागमृ- 
| गकपिञ्जलमांसाञ्यपुराडाशसहकारशाखाप्ररतरांदिभिरिञ्यमानं तबुपयो- 
| गेना एवं देवताऽपि वरदानव्यादिमिमैनुष्यादीनि घारयतीत्यस्ति परस्पराः | 
॥ थत्वमित्यर्थः । शेषं सुगमम्‌ ॥२८॥ सम्प्रति न्युना5धिकसङ्ख्यान्यवच्छ- 
| दार्थ योगाङ्गान्यवधारयति “तत्र योगाङ्गान्यवधाय्येन्त” इति ॥ “य॒म- . 
|  यादिअङ्गानीसन्तं” सत्रम्‌।२९॥ अम्यासवैराम्यश्रडावीय्यीदयोऽपि *य- 
| थायोगमेतेष्वेव स्वरूपतो नान्तरीयकतया चान्तमावयितव्याः ॥ २९ | 
| | उ रन नयित उवः लर चलुचससूलाउवतणमिति मिषः । | क अनुष्ठानमित्पत्र कर्त्तव्यमिति शेषः । स्वरूपे चत्युत्तरसूना ति भिक्षुः 
| टि० (१) तत्तप्‌=्परस्परविधा्य्यविधारकत्वम्‌ं। `  वायो। 

(२) ननु कथमष्टात्रियवघारणं, प्रथमपादाक्त 
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नामम्यासादीनामंमड्रहीदिसतं आह |. | र छ 


| | E ५ दिक्रियायोमानां नियमेषु स्वख्प- | 
अम्यासवेराग्य?) इत्यादि । नन्वेतत्पांदादावुक्तानान्तपआ'द Cr क ee. 


१७२ - पातझलदराने । 
तंत्र | 

सू ० आहसासत्यमस्तयत्रह्मचथ्या०पारग्रहा यमा॥३० 
भा०्तत्राऽहिंसा=सवंथा सवदा सवभ्षतानामन।भेद्रोहः, उत्तरेत 
यमनियमास्तन्मंला "स्तत्सिद्रिपरतया तत्प्रातेपादनाय प्रतिपाद 
म्ते, *तदवदातरूपकरशायेवोपादीयन्ते । तथा चोक्तं “स खल्वर| ९ 
ब्राह्मणों यथा यथा ब्रतानि बहूनि . सप्रादित्सते तथा तपा 
प्रमादळृतेभ्यो हिंसानिदानेश्यो निवत्तमानस्तामेवावदातरूपाए 
आहसा क्रोति” सत्यं =यथार्थ वाङ्मनसे, यशा दृष्टं न | 
टी०्यमनियमा्ङ्गान्युद्दि्य यमनिर्देशक सूत्रमवतारयति-“तत्र” इति । | 
अहिसत्यांद यमा' इलन्ते सूत्रम्‌ ॥३०॥ यागाङ्गमहिसामाह “सवथा” | 
इति । इंदुशीमाहेसां स्तौति--“उत्तरे च” इति। तन्मुला-इति= | 
अहिसामपरिपाल्य कृता अप्यकुतकल्पा:, निष्फळत्वादित्यर्थः | तत्सिडि- | 
प्रतयेवाऽनु्ठानम्‌। अहिंसा चन्मलमत्तरेषां कथं तेऽहिसासिडिपरा इसत | 
आह तत्प्रतिपादनाय” इति। सिदि: =ज्ञानोत्पत्तिरित्यर्थः | | 
स्यादेतद्‌, अहिसाज्ञानाथी ययुत्तरे,. कृत तैरन्य॒त एव तद्वगमादित्यत | 
आहू तदवदात” इति। यद्युत्तरे नाऽनुष्ठीयेरन्‌ अहिंसा मलिना स्याद्सः | 
स्यादिभिरित्यथः । अन्रेवा5छामिकानां सस्मातमाह्‌ तथा चोक्तम” इति | 
सुगसम्‌। सत्यलक्षणमाह “यथाऽर्थे वाङ्मनसे”इति । यथा-शब्दै साकाडक | 





















i 


टि० अन्त्रा=विना.मबा अन्तरीया१ गह[दित्वाच्छ! | तत! 
यका, । तमा भावत्तत्ता । तया अन्यानेष्पादकयत्न 
ससन्यातादानामत्रश्यम्भावितयाऽम्यासादीनां नान्तरी 
a सन्तेषेऽन्त्मीव्‌ः । श्रद्धावीरय्याम्या बिना तप 
| य गोवी न्‌ समाधरावन्तभाव, इत्सेवमन्त 
` पा्रन्तमाबो बोध्यः । अभ्यासवेरा ल 
. ग्यादिभि। | नसमाधीनाप्रतिष्ण+उ्गासादी- | 
नापाक्षेपादेव हाम्‌ इत्यपि प्राहुः | नैना धारणाध्योनसमाधीनामनिषत्तेरम्यासादीः | 
(१) तन्मूला दसा आहेतेव FE | 

tc मूल-प्रयोजन येषां थु 

मादीन 

श्र प्र तरूपकरणाय- ४ पा निर्मलेकरण[पेल्र्थ व य र 
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साधनपाद: । १७३ 
| आज्यथा श्रुतं तथा वाङ्मनश्वेति। परत्र स्वबोधसङ्क्रान्तये वागुक्ता 
| सा यदि न वञ्चिता भून्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या” वा भवेदिति । ` 
। {भतो | प्रवत्ता न भूतो | चेवमप्य- 
| एषा सर्वभूतोपकारार्थ प्रवृत्ता न भूतोपघाताय । यदि वते 2 य 
| मिषीयमाना भूतोपघातपरेव स्यान्न सस भवेत्‌, पापमेव भवेत्‌। 
| तेन पुण्याभासेन पुश्यप्रतिरूपकेण कष्टतमं पराप्नुयातूतस्मात्यः 






sR CCC प 
| | दी०परयति-“यथा दृष्टस”इति । प्रतिसबन्धिन तया रा. प्रतिक्षिपाति- त- 
| | या वाङ्मनश्च”इति। विवक्षायां कत्तव्यायाम_* इति। अन्यथा तुन सत्यम 
. एतत्सोपपत्तिकमाहू“परत्र”इति। परत्र पुरुष स्वबोधसङ्कान्त। न - 
` धसदशबोधजननाय वाग्‌ उक्ता -उच्चारिता। अतःसा याद नवाचता- ९. 
ब्चिका। यथा द्रोणाचार्य्येण स्वतनयाऽश्वत्थाममरणस, आउन Ko | 
| पश्वत्थामा हत इति पृष्टस्य युधिष्ठिरस्य प्रतिवचन नि 
| इतोऽश्वत्थामेति। तदिदमुक्तस्योत्तरं न युधिष्ठरस्य सवबा मा प 
| खबोधो हस्य हस्तिहननविषय इन्द्रजन्मा,न चासी सड्कातः RT 
एव तस्य तमंयवधबोधों जात इति । भून्ता वा= छ न | 
बक्षासमये वा.ज्ञयाथी$वघारणसमये वा,भर्तिपत्त क प्र चि 
यथा९डर्य्यांन प्रति स्लेच्छमाषा प्रतिपत्तिवन्ध्या फटा जना सबिता 
यथाऽनयेक्षिताऽभिधाना वाक्‌। तत्र हि परत्र स्ववाधर | ws अ 
ङ्क्रान्तिरेव, निष्प्रयोजनत्वादिति । प्रयोजनस्लानिति 4 0 > गज 
| } 8० . (१) प्रतिणत्तिवन्ध्था _परत्र ज्ञानजननाक्षमेलर्थः । अत्र बम वा यदि. 
| पूरयिल्वा या इति चाध्याहुत्य परत खाए . । प्राणत्राणेऽनृतं वाच्य्‌ 
चंज्चितादिविशेषणावैशिष्टा न भवेत्तदा सता मित्यूत वमा ब उच्चारितां सती यदि 
इत्यादिस्मातेमनुसृत्या55ह एप ह आ ज्ञयेत्यर्थ भूता ऽप 
र त कि | १ सब इपेक्षितमित्याकाडूक्षां पूरयति ` विवक्षयाम्‌ ^ 


अन्पथा=दृष्टा दित्रिपरी तार्थबोधने तु) | _ अन 
| (३) तदिदमुत्तरे युधिष्ठिरज्ञानसदू रा न 
| स्पष्टयति ५ खन्रोध ” इत्यादिनां | _ न जात हः 5 
ह 4 ) | अप रियो बोधो, द्रोणा चाव्यय न जात इत्यथे \ 


द्रोणाचाग्यै नोत्पादयतीत्यर्थः । „ त 
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१७४ ` . पात&्जलदद्वीने | 


भा ०राक्ष्य सवभताहत सयत्रयात्‌।स्तेयम्‌- अशास्त्रपर्वक राश 
परतः स्वीकरणं, तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहारूपमस्तेयामेति । बरह्म 
र्यम्‌ = गुप्तेन्द्रियरयोपर्थस्य संयमः। विषयणामजेनरक्षणन्नय 
सङ्गहिसादाषदशनादस्वीकरणामपर्मिह, इत्येते यमाः ॥३०॥ | 
टी०सत्त्याऽऽभासं न तु सथमित्याह“एषा”इति। तद्यथा, सलंतपसस्तस्को; | 
` सार्थगमनं पृष्टस्य साथगमना$भिधानमिति। अभिधीयमाना उच्चार्य्यमा- ` | 
णा। शेष सुगमम्‌ अभावस्य भावा (घीननिरूपणतया स्तेयळक्षणमाह्‌“सतेय- ङ 
 „ मशाखपूर्वकम्‌”इति । विशेषेण सामान्यं लक्ष्यत इत्यर्थः। मानसव्यापारपः १ 
ओ- दैकत्वाहाचनिककायिकव्यांपारयो: प्राधान्यान्मनोव्यापार उक्तः। अस्पृहा- | + 
_रूपस्‌ःइति । बअह्मचय्येस्वरूपमाह “गुप्त इति।सयतोपर्थो ऽपि हि स््रीभ्रेक्ष- | F 
णतदारापकन्द्पायतनतदङ्गस्परनसक्तो न बह्मचर्य॑वानिति तन्निरासायोः | | 
क्त गुप्तन्द्रियस्य”इति।इन्द्रियान्तराण्यपि तत्र लोलपानि रक्षणीयानीति(? | | 
आपारम्हस्वरूपमाहू- विषयाणाम्‌”इति।तत्र सड़दोष उक्त:“भोगा<म्यास- |. 
मनुविवडन्ते रागाः कौशलानि चन्द्रियाणाम्‌? इति। हिसाळक्षणश्च दोषः | 
गा हल मूतान्युपमोगः सम्भवति” इति | अञ्ञा्जीयाणामयंतनो पनः |. 
तानामाप विषयाणां निन्दितप्रतिअहादिरूपार्जनदोषदशनात। शाखीयाणा- | 
मप्युपाजितानां च रक्षणादिदाषद्शनादस्वीकरणमपरिग्रह छ | | । 
सामान्यत उक्ता याइशा:पुनर्यों गिनामपदेयास्त ३ 
हिन न = रान पक सूत्रमवतारयु "ताणनामुपद्यास्ताइशान्‌ वक्त सूत्रमवतारयति' 
० (१) एतेन गुप्तेन्दियस्य-्यनिग्रहीताडन्येन््रयस्य र्य य उपसे पन > गैर. 


ह्चय्यीमेतिंभा 

क्तम्‌ र रख च गुपोन्त्रियस्ेत्यस्य विवरणमुपस्थस्योति विज्ञान 
` चाऽऽह दक्ष; “स्मरणं कौर्त का Ss न्पाष्यलात्‌ | तर्याः | 
`. निर्वृतिरेवे च'| एतनैथन 0 Cbd सङ्कपोंऽष्यवसायश्च क्रियाः ह 
निरोधो लम्यत इति । त sn ्वशत्ये समित्युपसगेगतेनद्रसाहित्योपह्मः | 
किञ्चोपस र । तस पिप्डमुतुज्य का कढाति न्यायविषयता नाऽतिक्रामति । | हि 
चोपपर्ग पिना निरोवार्यालामादश्रद्धेपमेतत्‌-। sy | 
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साधनपाद्‌ः। ` ` १७५ 
| ह तत ` 
| स्‌० जातिदशकारसमयाऽनर्वच्छिन्नाः सार्वभौमा 
| महाब्रतम्‌॥ ३१॥ | 


भा०तत्राऽहिसा जात्यवच्छिन्ना-मत्स्यबन्धकरय मत्त्यष्वेव ना- 

| ऽन्यत्र हिसा, सेव देशाऽवाच्छिन्ना=न तीर्थे हनिष्यामीति। सैव 

' काला <वच्छिन्ना = न चतुदेश्यां न पुण्येऽहनि हनिष्यामीति। 

| संवत्रेभेरुपरतस्यक््समयाऽवाच्छन्ना=दवन्राह्मणाथ,ना ऽन्यथा 
| हानिष्यामीति। यथा च क्षात्रेयाशां युद्ध एव हिंसा, नाऽन्य- 

| त्रैति । एभिजातिदेशकालसमयैरनवच्छिन्ना अहिसादयः सवे-` 
हे 


| थेव परिपालनीयाः सर्वभूमिषु = सवेविषयेघु,सवेशैवाउवि- ` 
 दितव्यभिचाराः सावेभौमा महाब्रतमित्युच्यते ॥ ३१॥ 


| १० शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानाने 
| नियमाः॥ ३२॥ 


|| यण CRE GS ‘fe sie, खा SENS SS > पक्क काका 
0० “ते तु”।“जातीलादि,मह्वाव्रतान्त” सूत्रम्‌॥३१॥ सवीसु जाला- 
| दिलक्षणास भमिष विदिताः सार्वमौमाः। आहँसादय इति । अन्यत्राऽप्य- 
| च्छेद .ऊहनीयः ` । सुगमं भाष्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


८० (१ ) सर्वभूमिथ्वित्यस्प व्याख्याने सरवत्रिषयेषु इति । विषया अत्र पूर्वोक्ता जात्या- 
fg दयो बोध्या; । तदेवं स्पष्टयति “धैव” इति ॥ 

| ` (२) आहिसाया इवाडन्येषां सत्यादीनां यमानामप्यवच्छेद ऊददनीय इत्यर्थ। तदू यथा 
| “आणत्राणेडनुत वाच्यमात्मनो बा परस्य च । गुर सत्रीषु चेव स्याद्विवाहकरणेषु च? इत्या- 
| दिम प्रागत्राणाद्रथेंडनुत वदिष्यामि नान्यथेति सत्यस्प समयाज्व) त्त्व नालस्य । न 
` /दािक्षाढते स्तेयं. न क्ररिष्ये, एवं “मिक्षिते पारदाय्यै च न तदू धर्मस्य दूषक्रप्‌/ इत्युक्ते- 
भिक्षितादृत परदारोपभोगं न करिष्ये, . खं तुमा दिप्राणत्राणादूते न प्रतिप्रहीण्य इप | 
| शि यैज्राढवच्छे रो बोध्यः | रँ नात्याद्वच्छिन्नादसाशून्यत्य । 
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भा» तत्र शोचं मृज्जलादिजनित मेध्या ऽभ्यवहरणादि च बाह. | 
स्‌। आभ्यन्तरं चित्तमलानामाक्षांलनभ्‌। सन्ताषः = सन्निहिः | 
तसाधनादाधिकर्याऽनुपादित्सा। तपः = इन्दसहनं, इन्द््च= | 





NN ४ ० 


जिघत्सापिपासे, शीतोष्णे, स्थाना5 सने काष्ठमोनाऽऽककारः 
मोने च,ब्रतानि चेव यथायोगं कृच्छूचान्द्रायणसान्तपनादीनि। | 
. स्त्राध्यायः=मोक्षशास्त्राणामध्ययने, प्रणवजपो वा । इइंवंरः ¦ 
प्रणिधानं=तस्मिन परमगुरो सर्वकर्मापेणं,“शर्यासनस्थो &थ | - 
पथित्रजन्‌वा स्वस्थः परिक्षीणवितकजालः। ससारबी जक्षयः । 
मीच्तमाणः ` स्यान्नि्यसुक्तोऽमृतभोगभागी”। यत्रेंद सुक्तं ततः | 
प्रयक्चेतनाऽधिगमो ऽप्यन्तरायाऽभावश्च” इति ॥ ३२॥ | 


री "शोचादिनियममाचष्ट। शौचसादि नियमा इत्यन्त सत्रस्‌ ॥ व्याचष्टे ' शः 
चम्‌ इति।आदि-शब्देन गोमयादयो यद्यन्ते।गोमूत्रयावकादि मेध्यं,तस्या$ | 
भ्यवह्रणादि।आदि-शन्दाद्‌ ग्रासपरिमाणसङ्ख्यानियमादयो #ग्रह्याः मे || 
ध्याऽभ्यवहरणादिजनितमिति वक्तव्ये,मेध्याऽभ्यवहुंरणादि चेत्यक्तम| कास |. 
कारणापचारात। चित्तमला:-मद्माना$स्‌यादयः,तदपनयो मनःशौचमाप्रा' | 
र शयात्रामात्रहतारभ्यांधिकस्या ऽनुपादित्सा सन्तोष; प्रागेव स्वीकरणपरिला' | 
गादिति विशेषः | काष्ठमौनस्‌-इक्वितना ऽपि स्वा ऽभिप्रायाऽप्रकादानम्‌अ' | 
` चचनमात्रम्‌ आकारमौनम्‌ । “परिक्षीणवितर्कजाल”इति । वितको वक्ष्यमा) 
तली चति । एतात्रता गुड्धाइमिसन्धिरुक्तः । एते च यमनियः | 
गज क म अह्षचर्य्येमहिसा च सल्या सतया परिग्हान । सेवेत | 
लाता निष्कामो योग्यतां मनसो नयन्‌ | स्वाध्यायशौचसन्तोषतपांसि तियः | 
ps । रीत बढागि तथा परस्मिन्‌ प्रवणं मनः। एते यमास्सतिः | 
छिया” इति ॥ ३३ ॥ हाः कान्य निष्कामानं बि | 
ष्य इति ॥ ३२ ॥ * श्रेयांसि बहुविध्नानि › इसषामपवादसम् रै ॥ ` अयांसि बहुविध्नाने ” इसेषामपवादसम्मी | 
टि९-. (१) समाधिबलेन संस्ताखीजानां दि रण | 
र ७ ग रांगा 
. ¶नीमन्मुक्तियुखाऽनुभविता |... 



















कफ 0 


दिसस्काराणा क्षंयमनादिनमुपळममांनः |. | 
` ॐ कुक्‍्कुटाण्डप्रमाणा$ष्टग्नातादिनियम! | | 
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साधनपादः । -४७७ 
भा० एतेषा यंमानेयमानास' 


। ६० वितकदादन प्रातपक्षमावनस्‌ ॥ २३ ॥ 

| भा०्यदाऽस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितरक जायेरन्‌--हनिष्या- 
स्यहमपकारिशस्‌, अनृतमपि वह्द्यामि, द्रव्यमप्यस्य स्वीकरि- 
ष्यामि, दारेषु चाऽस्य व्यवाय ® भविष्यामि,परिम्रहेषु चाऽस्य 
` श्वासी भविष्यामीति | एवसुन्मारगप्रवशवितर्कज्वरेणातिदीस्ेन 
` बाध्य मानस्तंत्परतिपक्षान्‌ भवेयेत्‌-तोरेषुं संसाराङ्गारेषु पच्य- 
मानेन मया.शरशासुपागतः सर्वभूता ऽभयप्रदानेन योगधमेः,स 
खस्वहं क्तवा वितकोन्‌ पुनस्तानाऽऽउदानस्तुल्यः श्ववृत्तेन ४ 
इति भावयेत्‌ । यथा श्वा वान्ताऽवलेही तथा तयक्तस्य*पुनरा- 
ददान इति । एवमादि सूत्रान्तरेष्वपि योज्यम्‌ '? ॥ ३३ ॥ 


क जकर ` ज्याक क  - "च 7 200 आत 


| टी० तस्प्रतीकारोपदेशपरं सत्रमबतारयंति-“ एतेषां यमनियमानाम्‌” इति । 
| स॒त्रं-“ त्रितंकेबाने प्रतिपक्षभात्रनंम्‌?॥३-३॥ वितकाणा भाष्ये नास्ति 


तिराहितामेव केञ्चन ॥ ३३ ॥ 
तत्र वितकोणां स्वरूपप्रकारकारणघमफल मेदान्‌ " प्रतिपक्षभावनाविषयान्‌ 











| j टि० (-१ ) इदं सूत्रेणाउन्बति। तथा च--अदितादिम्यो त्रिपरीताक्तकी विचारा, विते- 
१ की; -हनिष्याम्पहमंतरश्यमेनमंपक्ारिणमिसाकारेकां हननोदिंव्यवत्ताया इति यावत्‌ । ते तक 
| रेतेपामहितादीनां यमादीनां त्रांधने प्राप्ने प्रति दु।खादिफ फुल हेया विता इतिः 
| -पक्षभावनं कुर्वीदिलयों बोध्यः । सापेक्षलडप्यापेत्वादत्र- समासः । 

| ( २) व्यत्रायी = आम्यध्रमऽऽतरणशाल इस} । 

(३ )ऋङ्कृगचरणेन तुल्य इस; तदेवाह  यथ्रा? इति वान्ता ५ चळेंही > वान्तभोगो । 
$ ( ४ ) सूत्रान्तरेप्त्रापे = नियमासनादिप्रतिपादकाऽग्रिमसूत्रष्वापि। एवुमादि झाः 
| अ्यहं शौचमिअब तित्ेतराचनम्‌। अज्ञांनादिफळंकलेन हेया अशौचादय इसे तञतिपश्चमािन 
| च वोजनायामिसयः-। ॐ त्यक्तस्य = त्यक्तम्‌, आंददानः = गहनः । 


( ९ ) हिंादयं इत्यंनेन वितंकीणां स्वरूपमुक्त, रुतेत्यांदिंना प्रकार उक्तः, छोमे- 


| | त्पादिना ऋएंणमुकपू, मदु इत्यादिना थम उक्त, दृ+षेत्यादना फर्लपक्तसिति भांव$ । 
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र७द . पातड्जलदशन । 


स्‌० 'वितर्का हिँसादयःक्वतकारिताऽनुमोदिता लोम- | 
क्रोधमोहपूवका प्रदुमध्याञधमात्रा दुःखाऽज्ञानाऽनन्तः | 


फला इति पृतिपक्षमावनम्‌ ॥ ३४॥ 


च. (०. १५) (0 


भा० तत्र हिंसा तावत्‌ कता कारिता नुमोदितेति'"त्रिथा एकेका 


पुनस्त्रिया-लोभेन>मांसचमार्थन, क्रोधेन = छपकतमनेनेनेति, 


 मोहेन= धर्मो मे भाविष्यतीति। लोभक्रोधमोहाः पुनस्त्रिविधाः _ 
मूदुमध्याऽधिमात्रा इति। एवं सप्तविंशतिभेदा भवन्ति हिंसायाः | 
मृदुमध्याधिमात्राः पुनस्त्रेषा-मृदुमृदुः,मध्यमृदुः,तीवूमृदुरिति। | 
` तथा मृदुमध्यः, मध्यमध्यः, तीवूमध्य इति। तथा मृदुतीवूः मध्यः | 
तीवूः, अधिमात्रतीवू इति। + एवमेकाशीतिभेदा हिंसा भवति । | 
सा पुननियमविकरपससुच्चयभेदादसङ्ख्येया, प्राणम द्वेदस्या- ¦ 





टी० प्रतिपक्षमावनास्वरूपा ऽभिधित्सया सुत्रेणाह-“ वितकी इत्यादिना, 
इत्यन्तन ॥ ३४ ॥॥ व्याच्टे-““तत्र हिसा ” | 
इति । प्राणभुदूभेद्स्या ऽपरिसङ्ख्येयत्वान्नियमबिकल्पसमुच्चयाः सम 
बिनो हिंसादेषु । तत्रा ऽधर्मतः(भ्तम 'समुद्रेके सति चतर्विधविपर्य्यय- j ्‌ | 
लक्षणस्पा 5ज्ञानस्या प्युदय इत्य ऽज्ञानफलत्वमप्येतेषामिति । दुःखाः । 
_ शिचादनन्तफललमेव हि प्रतिपक्षमावनं,तडशादेम्यो निवृत्तिरिति | तदेव 


प्रतिपक्षमावनस्‌" 


टि ° ( १) ता > त्रय निष्पादिता, काति 
छ यमानायाँ हिसायां साधु ताथिलेवमडकृता । 
(२) यद्यपि सूतरे मृद 
दलानि 0 
दादे हिसादमुदुल्वमत्र विवक्षितमित्याशयेन लोभा 
न 'ळोभक्रोधमोहा; पुनस्वितिधा/ इते | # म 


ओ-  (२)नपु हिसादीनामज्ञानप्रभात्वेदपि 
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नन र १ र 






[= कुवित्युक्ता, अनुमोदिता = इतरैरनु” | प | 


मध्याडप्निमात्रा इति हिसादिविशेषणं प्रतीयते, तथा5पि लोमा" | 
दितिशेषणतया मुदुत्वादीन्‌ व्याच | 
एनमेतमू? इति पाठान्तएमपि न मन उद्देजयति। | 
कथमञञनफलकसं तत्रा55ह'तत्रा5पर्मत”इ0॥ |. 





a a क 





= त. 
22. शो 
४ “जो 





साधनपादः | १७६ 


भा” 5परिसड्ख्येयत्वादिति“) एवमनृतादिष्वपियोज्यम्‌। तेखल्व- 
| Tam ~ ७ 
मीवेतको दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनं-दुःख मज्ञा- 
नञ्चाऽनन्तफलं येषामिति प्रतिप क्ञभावनस्‌।तथाच-हिंसकःप्रथ- 
म तावद्‌ वध्यस्य वोय्यमाक्षिपति, ततःशस्त्रादिनिपातेन दुःख- 
~ ९ am ¢ क > 
यति,ततो जीवितादपि मोचयति। ततो'२वीर्य्या चे पादस्य चेतना-. 
ऽचितमसुपकरणा क्षाणवीय्य भवति,दुःखोत्पादान्नर कतिय्यं कृप्रे- 
तादिषु दुःखमनुभवति,जोवितव्यपरोपशात्‌ प्रतिक्षण च जीति- 
ताऽत्यये वत्तमानो*मरणामिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियतवि- 
पाकवेदनीयत्वात्कयञ्चिदेवोच्छुसिति। यदि च कथञ्चित्पुण्या- - 
दपगता “हिंसा भवेत्तत्र सुखप्राप्तौ भवेदल्पायुरिति। एवमत्नता- 
दिष्वपि योज्यं यथासम्भवम्‌ । एवं वितकाशां चासुमेवाऽनुगतं ` 
~ ७ ी NN ००० ५) १" 
विपाकमनिष्टं भावयन्न वितर्केष मनः प्रशिदधीत ` । प्रतिपक्ष- 
NN ० ७०५ या? वितक ७ नर ५ 
भावनाद हेतोहया” वितकाः ॥ ३४॥ 


 टी०प्रतिपक्षमावनं स्फोरयति। 'वध्यस्य? इति । वध्यस्य =पश्वादेः, वीर्य्य 
| प्रयत्न कायव्यारहेतुं, प्रथममाक्षिपति युपनियोजनेन। तेन हि पशोरप्रा- 
| गर्भ्यं भवति । शेषमतिस्फुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 

| हिऽ (२) मयेव हिसेसादिनियमः एकरसम्‌ दिते त्यावरत्य जङ्गम वा अन्यतर 
| हिसा, नाभयारित्यादिविकल्पः । स्थात्ररनङ्गमयोरुमवोरेवाऽव्यवस्थया हिसेया।दे; समुच्च 


इयथः। हिंसकानां हिँस्यानां चाऽसङ्केथयतयाऽनन्तश्ेकारा हिसेति भा: । . 
| (२) व्ाक्षेपशस्रनिपातमारणानां यृदात्रमं दुःखफलकत्वमाह-<-ततो वीर््यक्षिपादिति । 
| पशोर्षोय्याक्षेपाद्‌, अस्य=हन्तुरपि चेतनऽचेतनं=्नीपुत्रधनादिकमुपक्रण ्षाणवीस्यैन्मोगा- _ 
| अक्षमं भवतीस्पर्थः । क र 

(३) जीवितात्यये = दुःसाधरागपीडितत्वेन प्राणान्तसन्निहिताऽतरश्याया वत्तेमान इत्यर्थः 
जीविताऽत्ययमापन्न इति विज्ञानभिक्षुसंमतपाठेऽप्ययमेवार्थेः । पश्य = पश्वादेजी वितव्यपरोप- 
णात्‌ = म्राणाविये।ननात्तत्कर्त्ताऽपि प्रतिक्षणं जीतिताऽस्यये = रोगानां मरणालए = 
पन्नो मरणागिष्छन्नपि कथञ्चिदेव नीबतीति समुदायार्थः। सद्योमरणा$भावे दैतुमाइ इ+खावऽ 
पाक” इति । दुःखरूपस्य फलस्य नियतजन्मवेदर्न यत््रादिति भावः । = ह 

(४) पुण्याबापगतेति पाठे तु यागाङ्गभूतत्वन स्वतन्त्रफल्दाना5सत ५ र pi 
.„ (५) एवं = पूर्वोपदर्शितरीला गा ॥ = दुखाद्यनिष्टं फलमनुगतं = निश्चित चि- 
| न्तयन्‌ सन्‌ न हिंतादिषु मनः कु दित्यः । मल की 
| (३) हातुमहा वितका यदा. प्रातिपक्षमावनातो5नसवधमीण: स्युरियत्रम। प्रपसाष्पान्वधाथके । 
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१८० पातअलद्‌ शान 


भान्यदाःस्य'" स्युरप्रसवधमागास्तदा तत्कृतमेश्वय्यें योगिन 
सिंद्धिसचक भर्वाते । तद्यथा-- 


स्‌० अहिंसाप्रतिष्टायां तत्सन्निधो वैरत्यागः ॥३५॥ 


भा०सवप्राशिनां भर्वाते ॥ ३५ ॥ 


सत्यग्रातष्ठाया [क्रयाफठाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


भाग्धामका भया दात भवाते धामिक;, स्वगे प्राप्नुहीति स्व | 
प्राप्नात । अ्रमांधाऽस्य वाग्‌ भवाते ॥ ३६ ॥ | 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७॥ 


भा०सवोदेक्स्थान्यस्योपनिष्ठन्ते रत्नानि ॥ ३७ ॥ 


५० ब्रह्मचय्यग्रातछाया वाय्यलाभः ॥ ३८ ॥ 


टी०उक्ता यमनियमास्तद्पवादकानां च त्रितकोणां तिप्षमाननातो दि | | 
` सक्ता, सम्प्रसप्रत्यहं यमनियमाऽभ्यासात्तत्तत्सिदडिपरिज्ञानसचकानि | 
।चन्हान्युपन्यस्यति। यत्परिज्ञानाद्‌ योगी तत्र तंत्र कृतकृत्यः कर्चव्येष | 
घवत्तेते इत्याह “यदाऽस्य” इति । | | 
सू०' अहिसाप्रतिषायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३५ ॥ झाश्चतिकत्रिरोधा | 
अपि अश्वमाहेषमूषकमाजीराहिनक लाद्योऽति भगवतः मरतिषठिताऽहिससय 4 
साच्चेधानाततच्चित्ताऽनुकारिणा वैरं परित्यजन्तीति ॥ ३५॥ : 
८2. ससप्रतिष्ठाया क्रियाफळाश्रयत्वम्‌?” ॥ ३ ६॥ _क्रियासाध्यौ धर्मा 5- | 
| र्या भगवता वाचा भवतीति | किया श्रयत्वमाह“धार्मिक” | 
स्‌० कियति आ २ । अमाघा =अप्रतिहृता ॥ ३६॥ ` 
सना 32 । | 

रे या ३ थानम्‌” । सुबोधम्‌ ॥ ३७ ॥ 


टि (१) वित्रा इति शष!| पूवोकप्रकारेण चः | यदा 
(१) इतिः ये पुरुपमाह सलप्रतिष्ट 














निक दुग्धबाजकल्या! स्युरि; ह 
® पापोऽपि धार्मिको भवतीलर्थः। . | 
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साथनपाद: । १ १८१ 


भा० यरय लाभादप्रातघान गुशानत्कषयात । सिद्धश्वक्षविनेयष ` 
| ज्ञानमाधादु समथा भवताते ॥ ३८ ॥ 

+ सू ° अपारग्रहस्थयं जन्मकथन्तासंबाधः ॥ ३९ ॥ 

| भा० अस्य भवरति "| कोऽहमासं, कथमहमासं कि स्विदिद॑, 
कथय पस्वादद, के वा भावष्याम; कथ वा भविष्याम दाते । 
एवमस्य पचान्तपरान्तमध्यष्वात्मभावाजज्ञासा स्वरूवेणों पा व- 
चत । एता यमस्थय्य सद्धयः ॥ ३६ ॥ 





| ग 
र. 
रे 

















enn 


| | १ टी० वौय्य > सामर्थ्य यस्य लाभादूअग्रातंघान्‌ = अप्रताघातान्‌गणा- 
न्‌ = अणिमादीन्‌, उत्कषयति = उपाचिनोति। सिद्धश्र = तारादिभि- 
र्टाभः सिद्धिभरूहाद्यपरनामभिरुपतो `, विनयेष = शिष्येष, ज्ञान = 
| यागतदङ्गाबेषयमाधातु समथा भवतीति॥ ३८ ॥“अपरिग्रहस्थैय्य जन्म- 
| . कथन्तासम्बोधः”॥ ३ ९॥ निकायविशिष्टदेहिन्द्रियादिभिरभिसम्बन्धोजन्म 
-) तस्य कथन्ता = किम्प्रकारता, तस्याः सम्बोधः = साक्षात्कारः, सप्रका- ` 
| रातान्द्रयदा।न्तादिताऽयपद्स्यजन्मपरिज्ञानमितियावत्‌। अतीत जिज्ञासते 

| “कोऽहमासम्‌?इति।तस्यैव प्रकारमेदमृत्पत्तौ स्थितौ च जिज्ञासते “कथ- 

| महमासम? इति।वत्तमानस्य जन्मनः स्वरूप जिज्ञासते “किंस्विद्‌? इति । 
| शरीर भोतिकं कि भताना समूहमात्रम्‌, 'आहेो स्त्ित्तेभ्योऽन्वदिति । 
| अत्राऽपि कथ स्त्रिदियनुषञ्जत्तीयम्‌। क्वच्चित्त पठ्यत एव। “अनाशतं 
| जिज्ञासत--“के वा भविष्याम” इति । अत्राऽपि कथं र्विदित्यनुषङ्गःः' । 
१  एवमस्य” इति। पूर्वान्तः = अतीतः काळ, परान्तेः = भविष्यन्‌ 
| मध्यः = वत्तेमानः, तेष्वात्मनो भावः = दारीरादिसंबन्धः, तास्मि्जः 
| शासा ततश्च ञ्ञानम्‌। यो हि यादच्छाते स तत्करातात न्यायात्‌ ॥ ३९॥ 
३ टि» [१] अधस भवतिस सूरण सहन न्यो बभ्यः।  ऋसिदोशूला। 
| [२] “उदः शब्दोऽध्ययनं दुःखविघ्ाताल्रयः सुहृत्प्राप्तिः । दाने च सिद्धयोडष्टा” 
| इति स्ाइय [५१] कारिक्ोक्तो हाद्यपरनामाभेः, तार-सुतांर-तारतंर-रंम्यक्र-सदामुदत-मरमाद- 


भमुदित-प्रमोदमानाख्यामिरष्रामिस्सिद्धिभिरुपेत इत्यर्थः | एतासां ल्क्षणान्वाख्यानन्तु उह; 
१३[ऽध्ययनम्‌? ६ १ | इति कारिकातर क) मुद्याँ स्पष्ट मित्यल विस्तरण। गप्रतिघातरहितानू । | 


ओ [३] कर्थं वा “भविष्यामः इति मौलेकपाठा$भाव कथं स्विदित्यनुषञ्जनायम्‌ इत्यथः 
भत्सस्वेतु सिद्धमेव प्रयोजनमिति भावः । 


2 “छि 
४ 0 
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१८२ पातञ्जलूदशने || | 


भा० नियमेषु व्यामः ॒ 


स्‌० शौचात्‌ स्वाङ्गजुगुप्सा परेरसंसर्गः ॥ ४० ॥ 


भा०स्वाङ्गे जुगुप्सायां शाचमारभमाणः काया 5वद्यदशी "काया 
ऽनाभिष्वङ्गो यांतभवात॥के5च पररसस गः=कायस्वभावावलो 
स्वमापे कायं जिहासुर्मृज्जलादि।भेराक्षालयन्नपि कायशुद्धि 

` सपश्यन्‌ कथं परकायैरत्यन्तमेवाप्रयतेः ^ संसज्येत ॥ ४० | 
किञ्च | 


स्‌० सत्तशुडिसौमनस्पैकाग्येन्द्रियजयात्मदर्शन- 
योग्यत्वांने च ॥ ४१ ॥ 


भा० भवन्तीति वाक्यशेषः । शुचेः सत्वशद्धिः, ततः सौमनस्यं, ¦` 

तत ऐकाग्र्थ, तत इन्द्रिजयः, ततश्रात्मदर्शनयोग्यत्व॑ चद्धिसः | 

स्वस्य भवाते, इस्ेतच्छौचस्थैग्योदधिगम्यत इति ॥ ४१ ॥ 
MRM NT 


| 








शौचात्स्वाङ्गजग॒प्सा परैरससग;” ॥ अनन बाह्यशौचलिद्धिसचकं । 
कथितम्‌ ॥ ४० ॥ ही 





आन्तरासेडिसचकमाइ--“किञ्च” इति |: ततव िसोमनसैः हे 

| ८) शा 

व रातयाग्यत्वाने च”॥ चित्तमलानामाक्षालने वित्त | 
समळ आदुभवति, वैमल्याच्च तत्सौमनस्य छता, स्वच्छे तदे. | 


काग्र ततो मनस्तन्त्राणामिन्द्रियाणां तज्जयाज्जयः।तत्त 
वु।इसत्त्वस्य भवतीति ॥ 9 १।। 








र 
४3204) ° 


४० ११) कावद > पान्‌ शग कायावद्यदर्शा = स्थान न 
काया५नाभेष्वडी शरीराऽधष्य [सराहेत; । _ "युक्तप्रकारेण अयैरदोषदर्शवशील इत्यर्थ ॥ हि 


(२) अप्रयतै; = मालिने;, शबर िति वा । 


ना 
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साश्रनपाद्‌ः । 2 १८३ 


सू० संन्ताषादनुतमसुखलाभः ॥ ४२ ॥ 
| भा० तशाचाक्त "यच्च कामसुख २८ लोक यच्च [दिव्य महत ४ 
सुखस्‌। तष्णाक्षयसुखस्येते ना5हेतः षोडशीं कलाम्‌” इति ॥ ४२॥ 


| सू” कायान्द्रयासाडरशडक्षयात्तपसः ॥ ४३ ॥ 

भा ०निवत्त्येभानमेव तपो हिनस्यशुद्वयावरणमलम्‌। तदावरण- 
मलाऽपगसातू कायांसादृः = आंशमाया, तथन्द्रियसिद्ध; = 
द्राच्छूवणदेशनादति ॥ ४३ ॥ 

स्वाध्यायादष्टदवतासप्रयागः ४ ४४ ॥ 

| 'भा« देवा, अषयः, सिद्धाइच स्वाध्यायशीलस्य दर्शन गच्छन्ति 

| काय्य चाएस्य वत्तन्त इत्ति ॥ ४४ ॥ 

। १० समाधासाडराखरपाणधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 

| टी० “सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः” ॥४ २॥ न विद्यते ऽस्मादुत्तम इत्यनुत्तमः 

| यथाचोक्तं ययातिना प्रौ यौवनमपयता-“या दुस्यजा दुर्मतिभिर्या न जी- 

| य्यैति जीर्य्यताम्‌* । तां तृष्णां संजन्‌ प्राज्ञः सुखेनेवा $भिपूय्येते” । 
| तदेतद्‌ दर्शयति “यच्च कामसुखम्‌” इत्यादिना ॥ ४२ ॥ 

| तपःसिदडिसूचकमाह--“काथेन्द्रियसिडिरशुद्िक्षयात्तपसः”।४३। 

| अशुद्धिङक्षणमावरणं -तामसमधमादि । अणिमाद्या = महिमा, ढघिमा 

| प्राप्तिश्न । सुगमम्‌ ॥ ४३ ॥ 

| स्वाध्यायासैद्विसचकमाह-“स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः”। सुगम- 

| स्‌.॥४१॥ “समाधिसिडिरीश्वरप्राणिधानात” ॥४५॥ न च घाच्यमीश्वर- 

| भणिधानादेतर चेत्सम्प्रज्ञातस्य समाधेरङ्गिनः सिद्धि: कृत सत्तभिङ्गरिति। 

|ि3 (१) नोग्येता वाद्धकाऽऽतरत्यामापनञानामितयर्थः। गीय्येतीति पाठे तु, पुरुषे जीय्ये- 


० | | तापे या न जाय्यतीलेव व्याख्येयस्‌। ` 
| % कामसुखपू= ऐहिकविषयजनितसुखं, दिव्यं = खगभवम्‌ । गसिमयोग: = दशनप। 
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१८४ पातभ्जलदरोन | 
` भा० इंश्वरापितसवंभावस्य समाधिसिंद्धि: । यया #सर्वमीप्सित 
मवितथं जनात, देशान्तरे, देहान्तरे, कालान्तरे च। ततो ह्य 
प्रज्ञा यथाभूतं प्रजानातीनि ॥ ४५॥ ` | 








आ sr = कायक ७ 





—— 


टी ०इश्वरप्रणिधान'" सिडो दृष्टा दृष्टा ऽवान्तरव्यापारेण तेषामुपयोगात पंप 
ज्ञातसिद्धौ च, संयोग पृश्रक्‌त्तेन दध्न इव क्रत्वर्थता. प्रुषार्थता च | नचेव. | . 
मनन्तरङ्गता धारणाध्यानसमाधोनाम्‌ | सम्प्रज्ञातसिछों सम्प्रज्ञातसमानः | 


गाचरतयाऽङ्गान्तरभ्याऽतदूगा/चरेभ्यो ऽस्या ऽच्तरङ्गत्वप्रतातः । इश्वरंप्राणें- 
धांनमप हाश्वरगाचर, नसम्प्रज्ञेयगोचरमिति बहिरङ्गमिति सत्रैमवदातम्‌। | 
प्रजानातीति प्रज्ञापदव्युत्पात्तिदार्शितां || ४५॥ | 
(८० (१) च वाच्यामेत्यत्र हेतुमाह “इश्वराणिता न? इति । ईश्वरप्रणि यानातेद्धी सप्र | 
i दौ rata वथ्यथ्य सत्तानामङ्गानामेति भाज | उपयोगे द्वसहं | 
Ri इत | आपनादानां षणां दष्टद्राराभयत्रोपरयांग:] यमार्द 'नाम्त्वश्ञद्धवादिक्षयख्याः | 

र Bo | एकस्यामयार्थले जमिनायं निदेर्शनमाह “सयोगप॒थक्लेन? क्त ।- यथा एफ. 
गस्य त्र | 
र रानयाजकत्राक्यस्य पथकस्ेन?-भिन्नत्तेनं दध्न कत्वर्थस्् परुपाथत्व चं तद्वद 4 
पि । ॥ 
i यो कल परतन्त्र स्पष्ट! तंदू यथा अग्निहोत्रे श्रते “दला | 
जनु ०७ 6 प्न ५ 

म 'ऽअन्नायत दुध्नोन्द्रयक्रामस्य जहुयादू” इति। तत्र सशयः, किक | 
गत न पुक्तम्‌। यत्तु नित्येऽपि दधिश्रतरणं तत्कास्यामेव। यद क | 
या विते। तस्मात्निस्थ । यद्‌ दघ्ना जुहाति तदिद | 
पस्मानत्स दष्यातेवानात्क्राम्यार्थमेतोति प्राप्ते ाद्धान्तं; “एकस्य तमय धयोः | 
गपुथक्षत्त्रम्‌? अ० ४-पा ० ३-सू७ रॅ 
-आत्रे ° २ | 554१. 

क्रत्व एकस्य-दृध्यादे; ¦ उभयत्वैः ¦ 
आ 4 र शप इत्पन्यत्र विस्तरः । नन ंमजञातसये३त्ररणिश्रानः ५नन्तरभागिते | 
९" म्‌ न्त जा 

पादू। एवञ्च माणं बा हा ,  भमादेशिरप्णिषान सम्प्रज्ञातस्पा5न्तसङ्गसाधत | 
हक धाएणांदीनां नपाणमेत्रान्तरङ्गल ब्याहन्येतेत्याशङ्को निषेधति | 
` ऽनरङ्गलप्रनीतेरिल्यन््रयः| स समभरज्ञातपिद्रो अस्य वारणा दित्रवस्याऽङ्गान्तरेम्यीः | 
` इतुमाइ  तब्यज्ञाततमान? इति नेर पतातोरिते पाठ तु धारणादीनामिशष्याहार््यम्‌[ | 
समानगोचरल यस्य टळे । एत्रञ्च न पू्ोक्तमन्तरङ्गत्मन्राऽऽश्रीयतेऽपि तु साध्य क | 
रािचान्‌ र न्वरङ्गलामिति ।इस्वरप्रणिधांनं त नेत्रविधांमीति ना ऽन्त्रङ्गामिसाद ड | 
ने! ययो-संमावीतेड्या) 
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` साधनपादः । धट 


भा उक्ताः सहासेद्धमियमानयमा,आसनादीनि वक्ष्यामः। तत्रः 
स० पिथ्रसुखमासनस्र॥ ४६॥ | | 
| भा०्तद्यथा-पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिक, दणडांस- 
। न,सोपाश्रय, पय्यङ्कग, कोञचानिषद्ने, हर्तिनिषदनम्‌, उष्टानि- 
| - 'षदनं,स मसस्थानं,स्थिरसु वं,यथा सुखं चस्येवमादीनि ॥ ४ ६॥ 


। टी० उत्तरसूत्रमवतारयति-“डक्ताः सह सिंडिभिर्यमनियमा, आसनादीनि 
वक्ष्याम इति ।तत्र*“स्थिरसखमासनम्‌'?॥ ४ ६ ॥स्थिरं = निइचलं, यत्‌ स- 
* खं = सुखावह, तदासनमिति सृत्रार्थः | आस्यतेऽत्र, आस्ते वाऽनेनेत्या- 
सनम्‌। तस्य प्रभेदानाह“तद्यथा”इति । पद्मासन प्रसिद्वम्‌" । स्थितस्ये 
करतरः पादो भन्यस्त एकतरश्वाकळिचतजानोरुपरिन्यस्त इत्यत&॥रासनस । 
पादतले वषणसमीपे सम्पुटीकृत्य तस्योपरि पाणिक्रच्छपिकाङकय्यात्तद्‌ भ- 
द्रासनम्‌। सव्यमाकुञ्चित चरणं दृक्षिणजङ्कोवेन्तर दाक्षेण चा5कुञ्चित वा- 
मजड़ोतैन्तरे निक्षिपदेतत्स्वस्तिकम्‌ । उपविश्य डिलष्टाङ्गुलिको रिलष्ट- 
गल्फो ममिरिलिष्टजङ्कोरुपादी प्रसाय्ये दण्डासनमभ्यसेत्‌ । योगपद्ठक 
योगात्सापाश्रयम्‌। जानुप्रसारितबाह्वो:शयनपर्य्यङ्क' । कोऽचनिषदनादीनि 
क्रोचादीनां निषण्णानां संस्थानद्शेनास्रस्तव्यानि। पाष्णपादाग्राभ्यां इयो- 
` राकञ्चितयोरन्योन्यसँपीडनं समसंस्थानम्‌^7, येन सस्थानेनावास्थितस्य 
' स्यैय्यसख सिद्धयति तदासन स्थिरसखम्‌। तत्‌ तत्र^भगवतः सत्रकारस्य 
| संमतम्‌, तस्य विवरणं--“यथासुखं च” इति ॥ ४६ ॥ 
| हि०_( रतिदे > बहुभिरुष्ठयतया प्रतिडनियर्थ॥। तल्लक्षणं तु=राो रूपरि दक्षिण 
| चरणं संस्थाप्य, वामं च चरणं दक्षिणारूपरि संस्याप्य, दक्षिणं. हस्तं पृष्ठतः कुत्रा वामो- 
सु | ; रुस्थितदाक्षिणंचरणा ऽङ्गं ग्रहीत्वा, वामक्रर पृ्ठतः कुत्ता दक्षिणोरुस्थितव्रामपादाङ्गुष्ठ च गु 
श्र | | हात्वा, उरसश्चतुरङ्गृ्ान्तरे चिबुक निश्राय, नाशाञ्ज चाऽडलोक्रयता योगिता यत्रा ऽऽश्यते 


तदू पढ्मासनमिति । % सम्पुटितं पाणिद्वयम्‌ । 
(२) योगपट्टक = समावित्सतो योगिनो बाह्वाराघारविशेषः । काष्ठनिमितमुदा ९ 


चीगान” इति नाम्ना प्रासिद्धम्‌ । ES 
(३) जावु जान्वोरुपरि हस्तौ कृत्वा कारिरिग्रावाणामवक्रभावनावस्थान समः 


संस्थानमिसाहुः । 
(४) तत्र=परेष्वासनेषु, ततू=र्थिरसुवाख्यमापिन। सूत्रकारस्य सम्मतामेसथ; । 


२ 
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| 
रद पातऽजळंदशन । ज्य 


पयत गेथिल + La ७ । 
स्‌० परयत्नशाथल्या5नन्तसमापाततन्यास्‌ ॥४७। |; 
भा० भवतीति वाक्यशेषः। प्रयत्नोपरमात्‌ सिद्धयत्यासन, येन | 
नाङ्गमेजयो भवति॥ अनन्ते वा समापन्न चित्तमासनं निर्व- |. 
त्यतीति ॥ ४७ ॥ कर ऱ्ह | | 
त तो , ह्न्हा ~ ~ | 

स्‌ ₹ ऽनामेघातः ॥ ४८ ॥ 
ot OO CN जय _ ~ ha 
भार शीतोष्शादिभेइन्द्रेरासनजयान्ना 5मि ञ्चयते ॥ ४८ ॥ 
Fe सि पः [सपर रत तय छेद 
सू० तस्मिन्‌ साते श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः | 
_ प्राणायाम: ॥ ४९॥ ` शी 
टी० आसनस्वरूपमुक्त्वा तत्साधनमाह-प्रयत्नशैथिल्या 5नन्तसमापतिः | 
ज्याम” ॥ ४७ ॥ सांसिडिको हि प्रयत्नः शरीरघारको न योगाङ्गस्योप- | 
देष्ठव्यासनस्य कारणस्‌,तस्य तत्कारणत्व उपदेशवैयथ्योत्‌, स्वरसत एव त- | 
स्मि तस्मादुपद्व्यस्याऽऽसनस्याऽयमसाघको विरोधा च स्वाभाविक! ५ 
युस । तस्य च याड च्छकासनहतुतयासननियमोपहन्तृत्वात | तस्मा- | 
ढुपदिष्टनियमा5$सनमन्यस्यता स्वाभाविकप्रयत्नशैथिल्यात्मा प्रयत्न आः | 
4 नान्यथापविष्ठमासन सिङयतीति स्वाभात्रिकप्रयत्नशथिल्यमासतः | 
सि हेतु अनन्ते वा = नागनायके स्थिरतरफणासहृसविधृतवि- न ु । 
स्भरामण्डळ समापन्न चित्तमासन निवेत्तयतीति ॥ ४७॥ हा 
सता 'तता इन्डाऽनमिघातः”। निगदव्याख्यात | 
भुत , म आसनमप्युक्त विष्णुपुराणे-“एवं भद्रासनादीनां गैः! 
< म्‌ । 0 SI | ना गण" | 
मु” हाते ॥ ४८॥ | ०, 


















मामस्य द्शेयस्तलुक्षणमाह--(त* | 
तिविच्छेद इति “जम ॥ 8 १॥ रेचकप्रकक्कुम्भकष्व्तिं | 
युत्राईपि i शष्ठचोव छ हरी दरक तत्रास्ति श्वासप्रश्वासयोगीत । 





दानं साधयेद्‌ येनाइड्गकम्पन न ५ दिति तदाऽङूगकमपनादासनस्य त मि कम्पनादासनस्थैग्य त wr 
` = पे न भवेदिति भावः ॥ औसनस्थेरथ्ये षि | 
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साधथनपाद: | कु १८७ 


भा० सयासनजयै बाद्यस्य वायोराचमनं श्वासः कोष्ठ्यस्य 
बायोःविंसारण प्रश्वासः । तयोरगेतिविच्छेदः-= उभयाऽभावः 
प्राणायामः ॥ ४६ ॥ स तु, 
| (० बाह्या5म्यन्तरस्तम्भवत्तिरदेशकाङसङख्यामि 
| परिदष्टो दीधेसूक्ष्मः ॥५०॥ 
| भा० यत्र प्रश्वास पवे को गयभावः स बाह्यः-यत्र श्वासपूर्वको गयय- 
. भावः स आभ्यन्तरः ततीयः स्तस्भवृत्तियेत्रोमयाऽभावः सक 
प्रयत्नाद्‌ भत्रति। यथा तप्ते न्यस्तसुपले जल सवतः सङ्काचमा- 


पद्यते तथाइयोयगपद्‌ भवयभाव इते। त्रयाऽप्यत दशन पार 
| दष्टाः = इयानस्यावषयोदेशशतोकालनण ई ` विषयो देश इति कालेन पारदृष्टाः = चशानाः 
| 8० प्रश्वासयार्मतिविच्छेदः । ` एवं कुम्भकेऽगिति। " तदेतद्‌ भाष्येणोच्य- 
। ते-“सत्यासनजय” इति॥४९॥ प्राणायामत्रिरिषत्रयळक्षणसुत्रमवतास्यति 
| ““सतु” इति। “बाह्मत्यादि, सूक्ष्म इलन्त सत्रम्‌ ॥१०॥ तप भ 
| येक संबध्यते । रेचकमाह- यत्र प्रश्वास” इति। परकमाह- 290 

| इति। कुम्मकमाह “तृतीय हातो तदेव स्फटयति- यत्रोभयोः इर्त । 
यत्रोमयोःश्वासप्रश्वासयोःसकदेव विधारकात्मयत्नादभाता क तुम 
र्वत्रदापरणप्रयत्नौघप्राविधारकम्रयत्नो, नाऽ रा धारण डा 
| यत्नो ५पेक्ष्यते। किन्तु यथा तप्त उपले निहितं जल पारशु व य 
| | | चमापयते एवमयमपि मारुती वहनशीलो मनन ह १०३ 
| शरीर एव सूक्ष्माभतो वतिष्ठते। न त परयति येन पूरकः, ह र 
रेचक इति। इयानस्य देशो विषय _प्रादेशवितास्तहस्ता gs 
वाते प्रदेशे इविकातूलादिक्रिया ऽनुमितो बाह्यः क व 
मामस्तकं पिपीठिकास्पदीसदुदोना $नुमित; स्पर्शेन। निमषक्रिया$वा 

स्य कालस्य चतुर्थो भागः क्षण: 


SS 
| टि० [१] आचमनम्‌ = अन्त; प्रवेशनम । [२] - तय > असलया [र] यदि कुग्मक ए कुम्भक्र एव खासप्रखासयोगेति- 
| छेदाऽह्ति न पूरके श्वासपदूभावाद्‌ नाऽपि रेचक्रे प्रश्वाससत्तात्‌ , तथाऽपिः 
स्वा माविकश्वासप्रश्वासख्पविशिष्ऽमावस्य पत्र सस्रेन सामान्यलद्णोपपत्तिरिति माव; । 











न 
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१८८ ` पातञ्जलदशने । ं 


भा०मियत्ता (वधारणेना5वच्छिन्ना इत्यथे !।सङ्कघामिः परिदृष्टा:= | 
एतावद्भिःश्वासम्रश्वासेःप्रथम उद्घातः । तद्व ननिणहै!तस्येतावद्भि- | 
वितीय उद्धातः। एवं तृतीयः, एवं मुदः, एवं मध्यः, एवं तीब्रः, ` 
इति सङ्घघापरिदृष्ट।स खर्वयमेवमभ्यस्तो दीर्घसूक्ष्म^:॥५०॥ | 


टी ०तेषामियत्ताऽत्रधारणेनाऽत्राच्छिन्नः = स्वजानुमण्डळं पाणिना त्रिःपराम्रृश्य | 
i 











छोटिकाऽवच्छिन्नः कालो मात्रा" | ताभिःषट्त्रिरान्मात्राभिः परिमितः | 
प्रथम उद्धातोद्व मन्द: । स एव हिगुणीकृतो मध्य स एव त्रिगुणी- 
_कृतस्तर्तायस्तव्र॥ तमिमं सख्यापरिदृष्टं प्राणायाममाह=सरूयाभिः” 
इति ।स्वस्थस्य हि पुंसः श्वासभरश्वासक्रियाऽवच्छिन्नेनकालेन यथोक्तच्छोटि- , 
काकालः समानः। प्रथमोदघातकर्मेता नोत उदघातो विजितो वशीकृतो | 
निगृहीतः ,क्षणानामियत्ताकालो विवंक्षितःश्वासप्रश्चासेयत्तासङ्ख्येति,कथ- | 
३चिगेद; | सखब्वंप्रत्यहमभ्यस्तोदिवसपक्षमासादिक्रमेणदेशकालप्रचय- | 
व्यापितया दीः, परमनेपुण्यसमधिगमनीयतयाच सूक्ष्मो न तु मन्दतया॥५०॥ : 


टि० (१) दोषसूदम;-पथा घनीभूतस्तूलपिण्ड; प्रसाय्येमाणो विरलतया दीर्थ; सूक्ष्मरच सवति) | | | 
त्था स देशकाळतहुयाविक्येना5म्यस्यमा नो दीधः , दुलक्षतया च सूक्ष्मो मवतीयर्थ; f | | 
कर रे | fed आर शब्दरछोटिकेत्युच्यते। तदवब्छिन्र; कालो मात्रे- |. 
६ “ज्ञान णीकुय्यो 2. पया RT | 
| तथाचौक्त स्कन्दपुराणे जानु प्रदक्षिणीकुय्योत्त दरुतं न विलम्बितम्‌ । प्रदद्याच्छोटिकां | 
यावत्तावन्मात्रेति गीयते” इति । | | 
(३) उद्घातः- प्राणिनोत्सप्यमाणेन अपान; पीडयते यदा ।गत्ाचे दध निबर्तेत एतददघात- | 
१ 2? लक्षित > क धर | १ ५२ $; | 
Fs इसथ। न च “मीच द्वादशमात्रस्तु सक्नदुदूघात होरेत;। मध्यमस्तु „ 
।रूट्घातशर्तुनिशतिमात्रक}। मुख्य a हैः 
णाइ “'मात्राद्मदशकों गज त अवते” अते लि गी 
पन oD RN BS ; प्राणतराध! षटूत्रिशन्मात्रकोऽन्तिमः | 
` थाच कथं घटत्रि 'अन्दत्वमक्तमिति शमी ष्टात्रशन्मात्रकरीः | 
स्रः ९ रन्मात्रस्य मन्दत्वमुक्तमिति 'शङ्कनायप्‌ । एतद्वाक्ये; “अङ्गुघाङ्गुलिमोरक्षं । 
थथा वि वा मू तारत्रयप्नपि प्र मात्रातज्ञा प्रचक्षते? इति >>, नो का? | 
श्रया6त | मात्राल्रामिति मतेन ˆ शत याज्ञत्रल्क्याक्त;, छाोट्का/ । 
“दयाच्छाटेकां यातत्तावन्मात्रेति गीयते” इत्यादिः | 
RR नक 28 8 roomed ws र्स्य मात्रा्रमित्याशयेन त वाचस्पतये षदः | 
.. नरिशन्मात्रस्य त्वा मघानामित्पवधेयम्‌ इत्यढं बहुना | SHE उ बातस्मत्ा भ = | ER 
` शलियम एव मिते तयाऽपि माज्रासासेयत्ता दिल्या र. (2) ययपि सङ्गयामि | 
र  _ ` ` ° + “पप्रकारभदातू कथैिद्भेद झति भावः । | 
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| स° बाह्याभ्यन्तराविषयाऽऽक्षेपी चतुर्थ" ॥५१॥ 
| भा०दशकालसङ्ख्यामेबाह्यविषयः परि दृष्ठ आत्तिप्त:#तथा 5 5- 
| | _ भ्यन्तरवेषयः परिदृष्ट आक्षिप्त॥उभयथा वीर्धेसक्ष्मः।तत्पर्वको 
' भूमेजयात्‌ क्रमेणोभयोगत्यभावश्चतुर्थः प्राणायामः । ततीय- 
स्तु [वेषयाऽनालोचेतो गत्यभावः सकृदारब्ध एव देशकाल- 
सङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीधसक्ष्मः। चतर्थस्त श्वासप्रश्वासयो ति - 
षया वधारणात ऋमेश भमिजयादभयात्तेपपर्वको गत्यभाव- 
श्वतुथेः प्राणायाम इत्ययं विशेषः ॥ ५१ ॥ 


तुथः ५१॥य्याच्ट'द्राकाळसङ्ख्यासिः''इति । आक्षिप्तः = अभ्यास- 
वशीकृताद रूपादत्ररोपितः।सोऽपि दीघसुक्ष्म।एवं तत्पवेको =वाह्याऽऽभ्य- 
न्तरविषयपराणायामो देशकालसङ्ख्यादरनपवकः। न चाऽसौ चतर्थस्तृतीय 
इव सक्ृत्प्रयत्नादह्वाय जायते। किन्त्वभ्यस्यमानस्तां तामवस्थां समापन्नः 
तत्तदवस्थाविजयाऽनक्रमेण भतरतीत्याह “भमिजयाद” इति । ननभयोर्ग 
| त्यभात्रः स्तम्भवृत्तावप्यस्ति इति कोऽस्माद्‌ विशेष इत्यत आह “ तृतीय ” 
| इति । अनालोचनपू्वः सकृतभ्रयत्ननिवत्तितस्ठुतीयः, चतुर्थरत्वालोचन- 
| पूवो बहुप्रमत्नानिवेत्तनीय इति विशेषः। तयोः प्रकरेचकयोविषयो ना- 
रोचितोऽयन्तु देशकालसङ्ख्याभिरालोचित इत्यर्थ: ॥ ५१ ॥ 


| टि० (१) बाह्यविषय$ श्वासो रेचकः, आम्यन्तरविषयः प्रश्वासः पूरकः, तावाक्षिपति-अ ति- 

| क्रम्य वत्तेत इति बाह्याऽऽम्यन्तराक्षेपी=पुरकरेचकाऽनपेक्षो य; केवलकुम्भकः स चतुथः 
| प्राणायाम इत्थर्थ;। अत्रेदं बोध्यम्‌। कुम्मको द्विषिधः-सहितः केवलश्च । पूरकात्तर रेचको त्तर 
| वा क्रियमाणः सहितकुम्मक॥ “आरेच्याऽऽपूय्य वा कुर्यात्‌ सः हि सहितकुम्भक!” इत्युक्त १ 
| केवल्कुम्मकस्तु “रेचक पूरकं 'यक्तवा सुखं यद्ठायुधारणम्‌। प्राणायामोऽयमित्युक्तः स वै के- 
` | पलकुम्मक” इति वाशिष्ठोक्त॥ अयमेव च सूत्रकृता चतुर्थं इत्यनेनाऽभिहित इति । केचित्तु- 
`! आक्षेपीत्यस्यालोच्य वर्त्तत इत्यर्थ इत्याह। तथा च बाह्यविषयः=नाताआद्‌ द्वादशाङ्गुलपग्ये 
| नतः आभ्यन्तरविषयो हृदय नाभिचक्रादिस्तावालोच्य वरत इत्यर्थो बोध्यः ॥ + वाह्य- 
ह| 'विषयोर्सेचको य आदो देशयादाभे पाररदुष्ट, स यदा5$क्षप्त अतिक्रामितो भवाति । एव 
` | पूरकोऽपि यदाऽतिक्रामितो मवात तदोमयत्यागपूपक्री य; कुम्भको भवति स 'चतुथे! प्राणा- 
| यामो भवत्यर्थ [nes om 
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| 
१६० पानञ्जलदशेने । ह. | । 
सू. ततः क्षीयते प्रकाशाऽऽवरणस्‌ ॥ ५२ ॥ 


भा०प्राणायामानभ्यस्यता$स्य योगिनः क्षीयते विवेकज्ञानावर- |. 
शाय कम, यत्तदाचक्षते- “महामेहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीलं | 





सत्त्वमावृत्य तदेवाऽकास्यै नियुङ्के"”इति । तदस्य प्रकाशा. , 
वरण कर्म संसारनिबन्धनं प्राणायामा ऽभ्यासाद्‌ दुवेलं भरति, | 
प्रतिक्षणं च क्षीयते। तथा चोक्त-“तपो न परं प्राणायामाः ¦ 


टी०प्राणायामस्यावान्तरम्रयोजनमाह “ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥५२॥ 
. आ ब्रियतेऽनेन बुडिसत्त्वप्रकारा इत्यावरणं क्लेशः, पाप्मा च। व्याचष्ट- | 
“प्राणायामान्‌? इति । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं =बुडिसत्त्वप्रकाशः। विवेकस्य | 
ज्ञानं विवकज्ञानम। स+हि त्रिवेकञ्चानमावृणोतीति विवेकज्ञानाऽऽघरणीयम्‌ | 
भव्यगेयप्रवचनीयादीनां . कचरि निपातस्य प्रद्शेनारथेत्वात्‌| कोपनीय- | 
रञ्जनीयवदत्राऽपि कतेरि कृसप्रयः। कमश्नब्देन तञ्जन्यमपुण्यं तत्कार | 
ण क्लेसं च लक्षयति । अंत्रैचाऽऽगमिनामनुमतिमाह“यत्तदाचक्षते”इति । | 
महामोहुः-रागः ,तदविनिभागतचिन्यविद्याऽपि तद्ग्रहणेन गृह्यते | अका- | 

` य्यस्‌नअधमः | ननु प्राणायाम एव चेत्‌ पाप्मानं क्षिणोति कृतं तहि तपसेः | 
सत आह 'दुर्बलं भवति” इति । न तु सर्वथा क्षीयते ;तस्तत्प्रक्षयाय तपो- | 
ऽ\द्यत इति । अत्राप्यागमिनामनुमतिमाह्‌-“तथा चोक्तम इति । मनुर 
द आणाया दोषान्‌”इति । प्राणायामस्य योगाङ्गता विष्णुपुरा- | 
RR कं जि विवा जि हु एव च। परस्परणाभिभवं प्राणा 
















तेली । ३ ऽपानौ यदा | 
गटे ७ शी ) उँ मोहम दा कर 25 ० ् ज्र लनर । ८ >> क न हः | 
टि० (१) महामोहमपैन--रागप्रधानेनेद्धनाल्सदशन शब्दाः ~ ~ द | 
~. वात, बुईसत्वमावृत्य्‌ तदेवजपापरूप देख .. जद विधयण द्वारभूतेन प्रकार | 
क केशः. पाणा 5 कव, अकाव्गे-दितादी। भवर्चयतात्यर्यः । | 
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साधनपादः । - १९९ 





|- स्‌० धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 
| भा० पाशायामाभ्यासादव * प्रच्छदनावेधारणशाभ्या वा प्राशस्य” 
| द्वाते वचनातू ॥ ५३ ॥ अ्रथ कः प्रत्याहारः-- 


| सू० स्वविषयाञ्सम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपाऽनुकार 


| इवान्द्रयाणा श्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 

 भा०्स्वविषयसस्प्रयोगा ऽभावे चित्तस्वरूपा ऽऩ्कार इचेति = चित्त- 
| ` निरोधे चित्तवन्निरुद्धानीन्द्रियाणि नेतरेन्द्रियजयवदुपायान्तरम- 
पेक्षन्ते,यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति,निविश- 


| टी०किञ्च “धारणासु च योग्यता मनसः” ॥५३॥प्राणायामो हि मनः स्थि- 

| रीकृवन्‌ धारणासं योग्य करोति॥५३॥तदेत्र यमादिभिः सस्कृत; संयमाय 
याहारमारभते। तस्य रक्षणसूत्रमवतारायेतु पृच्छति-अथःइति। “स्वे- 

यादि,प्रत्याहार इयन्तं सूत्रम्‌॥५ ४॥चित्तमपि मोहनीयरञ्जनीयकोपनीयै 


शब्दादिभिविषयेन संप्रयुज्यते। तदसयागाङ्चक्षुरादीन्यपि न सप्रयुञ्यन्त इति 
सो यमिन्द्रियाणां चित्तस्वरूपाऽनु कारः। यत्‌ पुनस्तत्र वित्तमभिनिविशत्ते 
| न तदिन्द्रियाणां बाह्मविषयविषयाणामनुक्रारोऽपि। अतउक्तमनुकार इवे- 
| ति। स्वविषया ऽसम्प्रयोगस्य साधारणस्य धर्मस्य चित्तानुकारानिमित्तत्व 
! सप्तम्या दर्शयति । “स्व” इति । अनुकारं विवृणोति-“चित्तानि 
रोधे” इति । हयोर्निरोधहतुरच प्रयत्नस्तुल्य इति सादृञ्यस्‌ । अत्रैव 
| दुष्टान्तमाह-“यथा मधुकरराजम्‌'इति। दाष्टोन्तिके योजयाति- तथा”? 
| इतिअत्रा ४पि विष्णपराणवाबय॑-“शब्दादिष्वनुणक्तानि निण्ह्याऽक्षाणि 
| ` योगवित्‌ । कर्य्पाचेत्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः” ॥ १ ॥ तस्य प्रयो 
| 'ढि० (१) एतेन स्वाविषयाएसम्प्रयोग इति [नमित्तसत्तमात घ्वानितम। तथा च प्राणायामेन 
, | चित्ते जिते सति य इन्द्रियाणां स्स्त्रविषयाऽऽभिमुख्यामावनिमिततश्चत्तस्रख्पाऽनुकार+ = 
` | चित्तस्रभावाऽनुसरणं, स प्रत्याहार इत्यर्थः फाल्त॥ सति सप्तमीति केचिद्‌। अन्नंद बोध्यम्‌। 
` | प्राणायाम एव्राऽभ्यस्यमानः प्रत्याहार इत्पुच्यते “प्राणाया मद्विषट्केन प्रत्याहार उदाहुत | 
| इति स्कन्दपुराणाद ।६प्राणायामा$म्यासादव मनसो धारणासु यांग्यतत्यन्वय । 
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२९२ ` पातऽ्जलद शने 


~ विकको ~ ~ 


भा० मानमनु निविशन्ते, तथान्ब्रियाशि चिचानिरोषे निरुद्धानि 
* इत्येष प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 


सू० ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 





भा०शब्दादिष्ववयसनमिन्द्रियजय इति केचित्‌।सक्तिव्यसने =व्यः | 
द 


स्यत्येनं श्रयस इति। अविरुद्धा प्रतिपत्तिन्याय्या। शब्दादिसस्भ्रया- | 
गः स्वेच्छयेत्यन्ये। रागद्वेषा ऽभावे सुखदुःखशून्यं शब्दा दिज्ञानमि- / 









ONAN 


न्द्रियजय इति केचित्‌। चित्तैकाग्रथादप्रतिपत्तिरेवेति जेगीषव्यः 


क ¬ का पयस 


> gates di 





` 2° जनं तत्रैत दर्शिते-“वऱ्यता परमा तेन जायते निइचलाऽऽत्मनाम्‌। | 
इन्द्रियाणामत्रसयैस्तेने योगी योगसाधकः” इति ॥ ५४ ॥ | 
अस्या \ इनुत्रादकं सूत्रम्‌, “ततः#परमा वस्येतेन्द्रियाणाणास”॥५५॥ ` 

ननु सान्ति किमन्या अपरमा इन्द्रियाणां वशयता या अपेक्ष्य परमेयमुच्यते! : 
अद्धा ता दशयाति “राब्दादिषु” इति । एतदेत्र विवृणोति “सक्तिः” | 
इति। सक्तिः =रागः=व्यसनम्‌|कया व्युत्पत्त्या/(9यस्यति = क्षिपति निरः | 

सनं श्रेयस इति। तदंभावो व्यसनं =वञ्यता । अपरामपि वश्यतामाह | 
“अविरुडा” इति । श्रुत्याद्यावेरुडशाव्दादिसवने तहिरुद्धेष्वप्रवृत्ति:सैव | 
न्याय्या =न्यायादनपेता यतः। अगरामपि बझ्यतामाह “शाब्दा दिसम्प्रयोग” | 
इति ७ शब्दादिष्विन्द्रियाणां सम्प्रयोगः स्वेच्छया। भोग्येष खल्वय॑ खतन्त्रो ' 

न भोग्यतन्त्र इसथे:। अपरामपि बश्यतामाह ' 'रागद्देषामावः ' इति। सुख" | 

उ“ लू न्थ -माध्यस्थेन शब्दादिज्ञानमिलेके । सत्रकाराभिमतां व्यता | | 
परमषिसंमतामाह-““चित्तेकाग्यात्‌? 'इति । चिततसक्राग्यात्स हेन्द्रियेरपवृ- 

` शि शब्यादिणिति अवतया अःय 2 ९ 
_--- पप: | अस्याः प्रमतामाह “परमा तु? इति! | 
RT इति अत्रधारणार्थकमद्धे्यन्यय्‌। | 
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साधनपादः । १७३ 


भा० ततश्च परमा त्वि यं वश्यता यच्चित्तनिरोध& निरुद्धानीन्द्रियाणि, 


्रतरन्द्रियजयवत्प्रयत्नळृतसुपायान्तरमपेक्षन्ते योगिन इति ॥५५॥ 
। इति पातञ्जले साधननिदेशो नाम द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 


कक 








a 


टी ० तु-शब्दो वद्यताऽन्तरेभ्यो विशिनष्टि वश्यतान्तराणि हि विषयाऽऽ- 
शीविष ४ संप्रयोगशालितया क्लेशविषसम्पक्कशङ्कां नाऽपक्रामन्ति। न 
हि विषविद्यावित्प्रकृष्टो ऽपि वद्ीकृतभुजङ्गमो भुजङ्गममङ्के निधाय क 
पिति विसब्धः। इयन्तु ' विदरीकृतानिखिलविषयव्यातिषङ्का निरा- 
पिति विसूब्धः। इयन्तु वश्यतां विद इतान 


शङ्कतया परमेत्युच्यते। “नेतरेन्द्रियजयवादिति' । यथा यतमानसञ्ङनाः 


७ क्षन्ते “परे ३ क 22 
मेकेन्द्रियजये५पीन्द्रियान्तरजयाय प्रयत्नान्तरमपक्षन गन हे चित्तनिरो 
घे बाह्योन्द्रयनिरोधाय प्रयतनान्तराऽपे्षेत्यर्थः। “ क्रियाय ग जगो कले- 
झान्‌ विपाकान्‌ कर्मणामिह । तददुः खत्वं तथा व्युहान्‌ पादे योगस्य पञ्च- 
कम्‌” इति ॥ ५५॥. | | 

इति श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचितायां पातञ्जलभाप्यन्या यामा तत्त्ववैशा 


रयां” साधननिर्देशो नाम छितीयः पादः ॥ ९ ॥ 








# यत्‌ = यतो हेतोश्चित्तनिरोधे सति यागिन इतरेन्द्रियाणि स्त्रयमव निरुद्वाने हे 
उ तद प्रयत्नान्तरमेपक्षन्ते योगिनस्ततो हेतोरिय चित्तैकाप्रचक्पा वश्यता परमेत्यन्वय$ 
टि० (१) आशिषि--दष्ट्रायां वि सु आतीतिषः क 32. \ | 
. (२) विप्रुब्ध+-विश्वस्त३, निभय इति यावत्‌ ii व्पतिरे क र ‘a 
(३) पादाथेसडूय़ाहकं इलोकमाह “क्रियायोगम्‌?? इति। अस्मिन्‌ य न पादे चक 
जगाविअन्त्रय। | कि तत्पञ्चकमित्याह (क्रियायोग? इत्यादिना । स्पष्टार्थाड्ये लोक; । 
न इति श्रीमदुदासीनबाळरमस्त्रामिकुते टिप्पणम्‌ ॥ २ ॥ 


ज Cane 
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ञ्ज | CA _ ४०. र 
पातञ्जळदशन वश्नातपाद: ॥ ३ ॥ 
| or 
पय a Lam EN fi 
उक्तानि पञ्च .बाहेरङ्गांशे साधनानि, धारशा वक्तव्या, 
७१४० देशबन Le 
स० दशबन्धाश्चत्तस्य धारणा॥ १ ॥ 
` भाः नाभेचक्रे, हृदयपुण्डरीके, सद्धि७ ज्यातोषि, नासिका 
टो० प्रथमडितीयपादाम्यां समाधिस्तत्साधन्‌ चोक्तं, तृतीयपाद तत्प्रवत्त्य- 
he ™ २ क 
नुगुणा:१"श्रडोतादहेतवो विभतयो वक्तव्या;ताश्र सयमसाध्याः।संयमश्च 
धारणाध्यानसमाधिसमुदाय इति विभ[तिसाधनतया ४, पञ्चभ्यश्च योगा- 
गभ्यो बहिरङ्गभ्यो ऽस्याऽङ्गत्रयस्या (न्तरक़तया विशेषज्ञापनार्थमत्र त्रयस्यो-. 
क ¦ । तत्राऽ च धारणाध्यानसमाधीनां कार्य्यकारणभावेन नियतपौ- 
च्‌ प्य्य ९. | ७ ७७ ढा ० रु | 
ह ल रतन पन्यासक्रम इति प्रथम धारणा लक्षणीयेत्याह, 
2 य 'इति। “देशबन्धाश्रेत्तस्य धारणा” ॥१॥ आध्यात्मिकदेशमाह 
नामचक्र इति आदिशब्देन ताल्वादयो ग्राह्माः। बन्धः =्सेबन्धः। 
बाह्यदेशमाहू “बाह्ये वा” इति।बाद्य च | | 





'बतीत्यक्त यै च न सरूपेण चित्तरय संबन्धः सम्भ- | 
पतात वृत्तिमात्रेण -चानमात्रेगेयय। | 


१ न्रा थि: णस ¢ ™ ७: 
व अत्राऽपि पुराणम्‌ प्राणायामेन पवन प्त्याहारेण चेन्द्रियम | वक्ीकृय 
य थु चस्थान शुभाश्रये i 'शुभाश्रया:-बाद्या हिरण्यगर्भवासवप्रजा- 
ळी ु NR र, इप च तनक्तिस्‌-मूत्त भगव 
i SIE) यतः पंयमसाध्या विभूतय इति इले; 000 7“ ४.” विभूतय शते. इतो 
त न अन्यमप्युन्यासहेतुमाह “ ’ 





ै पञनचुभ्यरृच// इति ॥ ३६ 
च (१) री *ठमुखोरनेत्राणि ग्राह्माणि। यद्यपि “ ORR 
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ता रूपं सापा्यनिःस्पुहम। | 


ह) र 


'विभ[तेसाधनतया5त्र. त्रयस्योपन्यास इति. र 


माड्नाम्या दये चाऽथ तुः | 





| 


| 





a 


|| 
ठो 


| 





विभूतिपाद: । १६५ 


भा ० ।जह्वाग्र, इसेवमादिषु देशेषु, बाह्ये वा विषये, चित्तस्य 
वात्तेमात्रेण बन्ध इति घारणा॥ १ ॥ 


| . (० तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम?॥ २॥ 
। भा० तास्मन्‌ दश ध्येयाऽऽलस्बनस्य प्र यस्येकतानता = सदशः 
प्रवाहः ्रययान्तरेशाऽपराम्ष्टो. ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 


तदेवाऽथमात्रनिसांसं स्वरूपशून्यमिव समाधिः॥३॥ 
टी० एपा वै धारणा ज्ञेया याब्चित्त तत्न धार्य्यते । यच्च मत हरे रूप याहे- 


चिन्त्य नराऽधिप । तच्छूयतामनाधारा धारणा नोपपद्यते । प्रसन्नवदन 
चारूपद्मपन्रानेभक्षणम्‌। सुकपोळ सुविस्तीण्णेल्छाटफलकोज्ज्वलम्‌ | सम- 
कणान्तविन्यस्तचारुकृण्डलभषणम्‌ । कुम्बुग्रीवै सुविस्तीभेश्रीवत्साङ्कित- 
वक्षसम्‌। वलीविसङ्गिना मग्ननाभिना चोदरेण च | प्रलम्बा (षसज विष्ण- 
मथत्रा ऽपि चतुभे जम्‌। समस्थितोरुजङ्कं च स्वस्तिकांधिकराम्बुजम| चिन्त- 
येदू ब्रह्मभतं तं पीतानिमेलवाससम्‌। किरीटच[/रुकेय्‌रकटकादिविभषितम्‌। 
शाङ्गचक्रगदाखङ्ग राखाक्षवळ्याऽन्वितम्‌ । चिन्तयेत्तन्मया योगी समा- 
धाया 55त्ममानसम्‌। तावत्‌ यावद्‌ दढीभता तत्रेव नप धारणा। एतदाति 

छतोऽन्यह्या स्वेच्छया कमकवेतः | नाऽपयाति ® यदा चित्तं सिद्धां मन्येत 
ता तदा इति॥ १ ॥ धारणासाध्यं ध्यानं ळक्षयति-“तन्र प्रत्ययैकतानता 
ध्यानम्‌? ॥२॥ एकतानता=एकाग्रता। सुगमं भाष्यम्‌। अत्रापि परा- 
णम्‌ । तद्रूपप्रत्ययंकाऱ्यसन्तातिइचान्यानेःस्पहा। तद्ध्यान षड्भिरङ्ग 

प्रथमे।नभाद्यते नप» ॥ २ ॥ | 

ध्यानसाध्यं समाधि ळक्षयति-ˆतदेव-समाधिः” ॥ ३ ॥ 

टि ( १ ) एकतानता इत्यस्पाग्रे पष्टिघाटिकाऽत्रच्छिन्नेति शेषणीयम्‌ । अन्यथा क्षण- 
मात्रेणाप्येक्रतानताया ध्यानत्वा55पत्ते॥।अत्रेद बोष्यम्‌। यद्यपि सूत्रकृता कालविशेषमनुपादामै् 


घारणादयो लक्षितास्तथाऽपि “धारणा पञ्चनाडीक्रा ध्यान स्यात्‌ षष्ठिनाडिकमू । दिनद्राद- 
शक्रनिव समाधिरिह भण्यते” इत्यादिन्द्पुगणादू “प्राणायामैह्वोदशभिर्यावत्कालः कुतो भवेत्‌ | 
| - स तावत्काल्पर्य्यन्त मनो ब्रह्मणि घारयेत्‌। तस्थैत्र ब्रह्मणि प्रोक्त घ्यानं द्वादश वारण[|ध्यानद्वा- ` 
. । दशशर्य्यन्तं मनो ब्रह्मणि याजयेत्‌ । तिष्ठेतत्लयतो युक्तः समाधिः सोऽनिभीथते” इत्यादिः 
` गारुडाच्च, तत्तकाला5वंड्छिन्नलेन विशेष्णीपा इत्यर्छ बहुना । # बिषयोन्मुखी न भवति । 
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९६६ पातब्जलद्शन । 


मुल प्ल 


भा ब्ध्यानसैव ध्येयाऽऽकारनिभासँ प्रययात्मकन स्वरूपेण शून्य 


मिव यदा भवति ध्येयस्वभावावंशात्तदा समाधारत्युच्यते ॥ ३॥ 


तदतद घारणाध्यानसमाधित्रयमंकत्र संयसः (२) 


स्‌० त्रयमक्त्र सयसः ॥ ४ ॥ 


भा०एकविषयाशि त्रीशि साधनानि सयम इत्युच्यते । तदस्य | | 


“ त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा सयम इति ॥ ४ ॥ 


स्‌ तज्जयात्‌ प्रज्ञाऽऽलाकः ॥ & ॥ 


भा० तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया भवत्यालाकः। यथा | 
यथा संयमः स्थिरपदो भवति तथा तथा समाधिश्रज्ञा विः | 


शारदी भर्वात ॥ ५ ॥ 





टी ° व्याचष्टे “ष्यानमेत्र”इति । “ध्येयाकारनिर्भासम्‌'-इति = ध्येयाऽऽकारस्य |. 
£) 


निर्भासो न ध्याना ५ कारस्य इति अत एवा 5ऽह-“दान्यम्‌ इति । ननु शून्य 


चेत्कथं ध्येय प्रकाशतयतआह-इवेति । अँत्रैव हेतुमाह-ष्येयस्वभावावेशाद 


इति। अत्रापि पुराण “तस्यैव कल्पनाहीनंस्तरूपग्रहणं हि यत्‌। मनसा ध्यानः _ 
निष्पाद्यं समाधिः सोऽभिधीयते?” इति। ध्येयाद्यानस्य भेदः कल्पना ,तड्वीन | 


मिथः । अशाङ्गयोममुक्त्वा, खाण्डिक्याय केशिध्वज उपसंजहारा क्षेत्रज्ञ'9 | 


करणी ज्ञाने करणं तदचतन,निष्पादय मुक्तिकार्य्य वै कृतकृत्यं निवर्तते इति रै 





(१ ts Sd 








धारणाध्यानसमाधिरित्यततत्रयस्य तत्र तत्र नियञ्यमानस्य प्रातिखिकस- ' 
>शाञ्चारण गरिव स्यादिति छाघवार्थ परिभाषासत्रमवतारयाति- “तदेतद | 


` इति ।  त्र॒यमेकत्र संयमः”॥४॥ब्याचष्टे-“एकविपयाणि' 'इति। वाचक ं 
_ शङ्कामपनयाति-“तद्स्य”इति। तन्त्यते ्युत्पाद्यते योगो येन यास्त्रेण तर | 
- तन्त्र,तत्र भवा तान्त्रिकी संयम प्रदेशा: 
सयमविजयस्याऽभ्याससाधनस्य फ 
` यान्तराऽनभिमतस्य निर्मल प्रवाहे 


~ 


टि ( १ ) इस्पाह पूत्रकार र र त तत] शेषः ` 





ग एतत्पद्यं ममिकायां व्याख्यात । 
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परेणामत्रयसंयमाद्‌ इत्येवमादय $| 
छमाह्‌ | तञ्जयात्मज्ञालोक;'॥५॥प्रश | 
2025 माला 'प्रज्ञाया।सगमं भाष्यम । 





१; 


छ 
है 








विभतिपादः ) १९७ 
र 


सू तस्य भामषु वानयागः ॥ ६ ॥ 


भा०तस्य=सयमस्य जितभमेयां5नन्तरा भमिस्तत्र विनियोगः। न 
NN 


ह्याजेताऽघरभामेरनन्तरभामें विलङ्झ्चप्रान्तभृमिषु'संयमं लभते । 
तदभावाच्च+कुतस्तस्यप्रज्ञालोकः।ईश्वरप्रसादा जितात्तरभू मि कर्य 


~~ ~~ Lam ७ र द्‌ ? € र 
| च नाऽधरभूमिषु परचित्तज्ञानादिषु सयमो युक्त॥ कस्मात्‌? तदथ 


स्याऽन्यत एवाऽवगतत्वाद्‌ । भमेरस्या इयमनन्तरा भमिरित्यत्र 


'टी «क्क पुनरविनियुक्तस्य संयमस्य फलमेत दित्यत आह- तस्य भू मिष विनियो- 


गः”॥६॥ भामे: विराषयाति भाष्यकार; “तरय” इति।.जिताया भमेरयाऽनन्तरा 
भूमिः = अत्रस्थाऽजिता तन्न विनियोगः। स्थुळविषये सवितकं समाधी बशी- 
कृते संयमेन संयमस्याऽत्रिजिते निर्वितर्क विनियोगः। तस्मिन्नपि वशीकृते 
सविचारे विनियोग इत्यर्थः।एवे निविचारे विनियोग इत्यर्थः । अत एव स्थ- 
-लाविषयसमापत्तिसिद्दो सत्यां प्राणे तत्तदायुधभषणाऽपनयेन सक्ष्मविषय 

समाधिरवतारितः-“ततः राङ्खगदाचक्रशाङ्गादिरहित बुधः। चिन्तयेद्‌ भग- 
वद्रूपं प्रशान्तं साक्षसूत्रकम्‌। यदा च धारणा तरिमन्नवस्थानवती ततः । 
किरीटकेयरमुखर्मषण रहितं स्मरेत्‌।तदैकाऽवयवं देवं सो हे चाति पुनबुधः 

क्यात्‌ ततो ह्यहामंति प्रणिधानपरो भवेद इति ॥ कस्मात्पुनरघरां भूमि 
विजित्योत्तरां विजयते. त्रिपय्येयः कस्मान्न भवतीतत आहु- न ह्याजता- 
ऽधरभामिः? इति । न हि शिलाहदाद गङ्गा प्रति प्रस्थितीऽप्राप्य मेघ- 
'चनं गङ्गां गराप्नोति । इश्वरप्रसादाजितोत्तरभूमिकस्य च” इति। कस्मात्‌ 


' 'तद्थस्य =उत्तरमामिविजयप्रत्यासन्नस्य, अन्यत एव =ईश्वरप्रणिधानादेवा- 


वगतत्वाद, निष्पादितक्रिये कमाणि विशषाऽनाधायिनः साधनस्य साधनः 
न्यायाऽतिपाताद्‌^' इति । 





टि० (१) ग्राह्मससमापत्तिरथएमूमि;, प्रहणतमापत्तिरचा ऽनन्तरमूमिः, प्रहीतुतमापात्तिश्र. प्रान्त- 


भूमि; ॥ % उत्तरभूमिसयमा5लाभ दोषमाह (तदभावादू”” इति । 
(२) साध्रनन्यायाऽतिपाताद्‌ पाघनलक्षुणातिक्रमणादिसर्थश अनिष्पन्ने हि निष्पादयत्‌ 
साधनमित्यच्यते, न निष्पन्नापरिति भाव; | उ 
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१९८ पातञ्जलदशने । 


भाण्योग एवोपाध्यायः कथम्‌ । एवसुक्त-“योगेन योगो ज्ञा 


तव्यो योगो यागात्प्रवत्तेते। योऽप्रमचतस्तु योगेन स योगे रमते | 


चिरम्‌” इति ॥ ६ ॥ 
सू० त्रयमन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥ 


भा०्तदतद्‌ घारणाध्यानसमाधित्रयम्‌, अन्तरङ्गं सम्प्रज्ञातस्य 
 समाधः पुर्वेभ्यो यमादिसाघनेश्य इति ॥ ७॥ 


प° तदाप बाहर निवीजस्य ॥ ८ ॥ 


टी «स्यादतद, आगमत सामान्यतोऽवगतानामप्यवान्तरभमिभेदानां कतःपौ 


बोपय्यीऽवगतिरित्यत आह “भुमरस्या” इति।जितः पत्रो योग उत्तरस्य योग- 
खि शञानमडत्याधेगमहतुःअतर्यैवाऽवस्थावानितयभिप्रेसेतद्‌ & द्रटव्यम्‌६। . 
करमात्पुनयोंगाऽङ्गत्वाऽविसेषेऽपि संयमस्य तत्र तत्र विनियोगो नेतरेषां . । 

` पञ्चानामित्यत आह, 'त्रयमन्तरडु पर्वेभ्य:? ॥ ७ | तादंद्‌ साधनन्न्य | न 
साष्यसमानविषयत्वेनाऽन्तरङ्ग, न त्वेवं य मादयः। तस्मात्ते बहिरङ्गा . | | 
इतर्थः । ख्ुधुननत्नयस्य सम्प्रज्ञात एवाईन्तरङ्गख्र, न त्वसम्प्रज्ञाते । तस्य | 
निर्बीजतया तेः सहृ समानविषयत्वाऽभावात्‌, तेष चिगनिरुद्धेष सम्प्र | 
ज्ञातपरमकाष्ठा *परनामज्ञानप्रसादरूपपरवेराग्या ;नन्तरमत्पादाच् चेत्याह - | 


तदेतद्‌” इति॥०॥“तदपि-तस्प»॥८। ।समानविषयत्वमन्तरङ्गत्वग्रयां 












8० (उपाध्याय फा ----- (१) उपाध्याय!= गुरु 
ने एतद्‌-भमीनाँ योगत्वाऽऽर्य 
मिते न नियमः । “इश्‍वरप्रणिध ना त्समाधिसिद्धि।?? 
भावित्वेडपि तं प्रति  साउन्तरङ्गलानम्युपगमात्‌] व 
तस्पाऽन्तरङ्गत्वामीति भाव!| उमयविधा५न्तर्डगत्वर 
परवैराग्यन्त्वत्याडन्तरडु साध्विति तत्नप्‌ । 
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जकामिह्‌ | 
त न सत्या नहि ङश्वर्रणिधानवात्तितया स- । | 





' “वजन स्वयमेव जानातीलर्थ:योगेनाप्रमत्त ऱ्सिदिलिप्साभून्य 7 र 

नमू । (२) यदनन्तरं यदू भवति तत्‌ तस्याऽन्तरङ्गं साधर वी 
१. समाधेरी शरप्राणिधाना5नन्तर” हे 
७ 'केन्तु यस्य साधनस्य साध्यप्तमानविषयर्त य [2 
प पयमेऽमावान्नाऽपम्पर्चातम्पर्यन्तर्ङ्गता, | 


क 
॥ ही ७ ७ 

क » र, 
ळक पिंक ७०७. ७. ~ 










।। 
|| 


छ | aR हन है 
{ | विभातपाद' १२४ 


| भा० तदपिजअन्तरङ्ग“साघनत्रयं, निर्बीजस्य योगस्य बहि- 
| त्‌ ha Ne 
| रङ्गस।कस्मातू, तदभावे भावादिति ॥८ ॥ अथ निरोधाचित्तः 
है ~ ७ ९९ ~. 
| क्षणषु चल गुणवृत्तमिति कीदशस्तदा चित्तपरिशामः- 
| ब्युर | (विक ° पळ... ८ वो 
सु? व्युत्थाननिरोधसँस्कारयोरमिमवाप्रादुभ 
| | ध्‌ चर ~ । 
_निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥ 
“।टी० व्यभिचारत्वादितिस्थिते सव्यभिचारमप्यन्तरङ्गलक्षणं तद्नन्तरभावि- 
। त्वमस्य नास्ति ।तस्माद्‌ द्रापेता 5न्तरङ्गता सयमस्या $सम्प्रज्ञाते हाते दृश- 
| यितु तदभावे ऽभावादित्युक्तम्‌॥५॥ पारिणामत्रयसंयमादित्यत्रोपयाक्ष्यमाण- 
` परिणामनत्रयं ्रतियिपादयिषुनिरवीजपरसङ्गेन पृच्छति-“ अथ” इति व्यु- 
त्थानसम्परज्ञातयाश्चि्तस्य स्फुटतरपरिणामभेदप्रचया $नुभवान्न प्रश्‍ना (व- 
| तारो, निरोधे तु नाऽनुभ्यते परिणामो, न चाननुभ्यमानो नास्ति, चित्तस्य 
त्रिगुणतया चळत्वेन गुणानां क्षणमपि अपारेणामस्याऽसम्भवादित्यर्थः | 
॥ अन्तरं सूत्र व्युत्थान-निरोधपारिणाम :?॥ असम्पज्ञातं समाधिमपेक्ष्य 
| सम्प्रज्ञातो व्युत्यानं, निरुष्यनेऽनेनेति निरोधः =ज्ञानप्रसादः(९परं वेरा- 
| ग्य, तयोरव्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिमत्रम्ादुभीवौ-व्युत्थानसंस्कारस्या- 
| ऽभिभत्रो, निरोधसस्कारस्याऽऽविभीवः । चित्तस्य धर्मिणो निरोधलक्ष- 
| णस्य=निरोधाऽवसरस्य डयोरवस्थयोरस्वयं। न हि चित्तं धर्मि सम्प्र- . 
` | _ज्ञाताऽवस्थायामसम्पज्ञातावरथायां च संस्काराऽभिभवप्रादुर्भावयो; स्व- 
¦ रूपेण भित इति । ननु यथोत्तरे क्लेशा अविद्यामूला अविद्या- 
| निवृत्तौ निबचन्त इति तन्निवृत्तौ न पृथक्‌ प्रयत्नान्तरमास्थीयते 
@ एवं व्युत्थानप्रसयमूढाः संस्कारा व्युत्थाननिवृत्तावे्र निवर्सन्त इति 
त पखाला पायाना ण्या ० २ २२ २ स्का 
| ' टेश (१) अन्तरङ्ग = सम्मज्ञाततमानवित्रयत्वेना5न्तरडुमित्पर्थः । तदभावे -- ज्ञानप्रधाद- 
` | खूपपरबैराग्येण सेयमाविलये कते सति) भावात्‌ = असम्प्ज्ञातोत्पादाद । पट 
| (२) अत्र सूत्रे निरोधपदेना$सम्प्रज्ञात एव गृह्यते, न सम्प्रज्ञतोडपि। निवौजसमाध्यु- 
(प्रम एव प्ररनकरणादू ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा? इति सूत्रात्‌ सम्प्रज्ञाते स्फुटतरपरिणामाऽनुभ्र- _ 
' ' चात्तत्र म्रशनाऽनुपपत्तश्चत्याशयेनाह “ निरोध;-्ज्ञानप्रसाद'” इति। एतेन निरोधश्च योगद्रयसा- 
- । घारणो ग्राह्य इति मिक्षृक्तिः प्रत्युक्ता बोदेतव्या । 
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त पातड्जलदशते | ` 


भा० व्युत्यानसैस्काराश्चित्तधमां +न ते प्रयया ऽऽस्सकाइात"प्रयय 
_निरोषे न निरुद्धा, निरोधसंस्कारा आप चिचथमाः तयारभि | 
भवप्रादुर्भावौ =व्युत्थाभसर्कारा हीयन्ते, निरोधसंस्कारा आ. £ 
धीयन्ते. निरोधक्षणं चित्तमन्वेति। तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्षण- | 


मिद सरुकाराऽन्यथात्वं निरोधपरिणामः । तदा संस्कारशेषं 
चित्तमिति निरोधसमाधो व्याख्यातम्‌ ॥ ९ ॥ 


स० तस्य प्रशान्तवाहता सस्कारादू ॥ ।० ॥ 


भा० निरोधसरुकाराद निरोघसंस्काराभ्यासपाटवापक्षा प्रशान्त 


वाहिता चित्तस्य भवति। तत्संस्कारमान्द्ये व्युत्यानघामणा 
सस्कारेण निरोधधमसंस्कारो ऽभिभयत इति ॥ १० ॥ 


टो० ` तन्निवृत्तो न निरोधसस्कारोऽपाक्षितव्य इत्यत आह “ व्युत्यानसरुकारा 
इति। न कारणमात्रनिवृत्तिः कार्य्यनिवृत्तिहेतः।मा भत्कविन्दानिवृत्ता^'बपि 
पटस्य निर्वात्त;| अपि त यत्कारणात्मकं यत्कार्य्यं तत्कारणनिव॒त्तों तत्का । | 
` य्यैनिवृत्ति। उत्तरे च क्लेशा अविद्यात्मान इत्युक्तम!अतस्तन्निवृ्ती तेष 
निवृत्तिरुपपन्ना। नत्वेत्रं प्रयाऽऽत्मानः सस्काराः। चिरनिरूडे प्र 
सम्प्रतिस्मरणद्रीनात्‌। तस्मात-प्रययनिवत्तात्रपि तन्निवृत्तौ निरोधसस्की 
रप्रचय एवोपासनीय इत्यै । सुगममन्यद्‌ ॥ ९.॥ सबेथा व्युत त्यानस* | 
स्काराऽभिभत्रे तु बलवता निरोधसंस्कारेण कीदृशः परिणाम इलत | 
आइ, तस्य प्रशान्तवाहिता सस्काराद” ॥ १० ॥ व्युत्थानस 
सकारमळरहितनिरोधपरम्परामात्रवाहिता प्रशान्तवाहिता । कस्मात ए & 
स्रकारपाटवमपक्षत, न तु संस्कारमात्रमित्यत आह “ तत्संस्कारमी 
त इति। तद्‌ इति निरोध परामशति । ये तु “ना॥भिमयतेर”इति 
छि त तदाव्युत्थान परामुशन्ति ॥ १०॥ 


rp RR 
«११, टि० 4 १) इति शब्दो हेत्वर्थ | तथा च थतो व्युत्थानसस्कारा नप्रत्ययात्मका = न वृत्त्युपादा” 
Ee क[रणका१, किन्त प्रत्ययनिमित्तका अतो वृत्तिनिरोधे5पि न ।नरूद्धा इत्यथ। 6वसेय ) 





बन्द न्या न्य 











Nd 
| 
= ॐ चित्तोपादानकाः | गे? तच्छब्देन । 


४ (२) कुविन्दः = तन्तुवाय 
| "37 तस्तान्निवृत्तावपि पटानिवत्तिन हि भवतीत्यर्थः 


रे 
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| - | ९“ | |,” 0) | | क्‍ भि मजी यं व 
सू सर्वार्थतिकाग्रतयोः क्षयोदयौ चितस्य समाः 

घिपरिणामः॥११॥ | ुई- 
`` भा«सवार्धेता चिचघमे',एकाम्रता चच 7» सवा्थतायाःक्षयः= 


` चिभृतिपादः । ९०१ 


| 224 oie 5५ = र 
|| तिरोभाव इत्यर्थः, एकाग्रतया उदय = विभाव इयथः । तया 
। . धैसित्वेना$न॒गतं चित्तं,तादिदे चित्तमपायोपजननयोः स्वात्सभत- 
SS ४ बट नह 
| योर्धर्मयोरनुगतं समाधीयते स चित्तस्य समांधिपरिशामः।३ १॥ 
था ७ हा के लय ३ 
स० ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यभत्यया चित्त 
ह शिणाम्ः ॥ १२ ॥ 
| ` स्यकाग्रवापरणामः त 
| आप समाहितचित्तस्य पूर्वप्रययः शान्त, उत्तरस्तत्तट्श “५” 
समाचिचित्तसुभयोरबुगत पुनस्तथैव, ग्रा समाधिभूषादाठ। 
स खल्वयं विवासा नया 
>> ० चर Lat दय्‌ छ | ण्‌ 
सू० एतन्‌ भूतान्द्रयश क. म 
व्याख्याता: ॥ १२९ es pass बजा 
कि नक ने DTT र 
टी० सम्प्रज्ञातसमाधिपरिणामाऽवरया चित्तस्य दशयाति प ८ 
समाधिपरिणाम > ॥११॥ विक्षिप्तता सर्वाथता , सन्न विनश्यत 4 | 
स्तिरोमावः, ना5सदुतद्यत इस्यु आविभावः। आत्मभूतयोः क 
काग्रताधर्मयोर्यावपायोपजनौ -सर्वाथताया अपाय,एकाग्रताया उपज 
योरनुगतँ चित्तं समाधीयते= प्‌ <परीमूतसाष्यमांनसमार्थिविशपण चः | 
तीति ॥१९॥ ॥ ततः-परिणामः॥ १२॥ ततः पुनः समान, परवाच 
| अवस्थाया निष्पत्तौ सद्या शान्तोदितो = अतीतवर्तमानो, तुल्यौ च तो 
` ` त्रतययौ चति तुल्यप्रत्ययौ,एकाग्रतायान्तु ह 7 सादूषं/“समाहितचित्तस्य' 
इति संमाविनिष्पातिर्दविता । तथैब-एकांग्रमेव । अवाधमाह- आपर 
माविभूषाद?टभूंदाद इति ॥ १२९४ न्‍जययए '=भूँशाद्‌ इृति ॥ १२ ॥ 








07 TSS 





~~ 


(१) तत,-बिक्षिप्तताया निःशेषक्षयादनस्तस् | 
२४, 


टि० 
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क शान । 
२०२ चातञ्जञलद 


भा० पतेन > पूरवोक्तेन चित्तपरिणामेन घर्मलक्णाऽवर्थारूपेणं 
सतेन्द्रियेषु घमेपरिणामा लक्षणपरिशामो ऽवस्थापारशा- ` 
मच्चोक्तो वेदितव्यः । तत्र व्यत्थाननिरोधयोधमंयोरमिभव- 
प्रादुभोवो धांमाणे घर्सपरिशामो\, लक्षणपरिणामइ्च = 
निरोधस्त्रिलक्तणस्त्रिभिरध्वभिर्थुक्त। स खल्वनागतलक्षणम- 
च्वानं प्रथमं हित्वा घर्मत्वमनतिक्रान्ता वतमान लक्षण 
प्रतिपन्नो यत्राऽस्य स्वरूपेशाऽभिव्याक्तः एषोऽस्य दितीयो- 
उच्वा । न चातीताऽनागताभ्यां लक्षणाभ्या विधुक्त: | भ्यां लक्षणाभ्यां वेयुक्तः। _ 
टी०प्रासङ्गिकं च वक्ष्यमाणोपयिकं च भूतेन्द्रियपारणाम विभजत- ७० ET | 
तेन व्याख्याता: '॥९३॥व्याचष्टे- एतेन”इते। ननु चित्तपरिणतिमात्र- 
भक्त न त तत्प्रकारा धमेलक्षेणावस्थापरिणामा:,तत्कथ तेषामतिदेश इत्य- 
त आह-“व्युत्याननिरोधयोंः ” इति । घमैलक्षणा5वस्थाशब्दा; पर नोच्चा- 
रिता, न तु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा नोक्ता इति संक्षेपार्थ: । तथाहि। व्यु 
त्थाननिरोधसंस्कारयोरितयत्रेव सूत्रे धर्मपरिणाम उक्तः । इम च धर्मेपरि 
- णाम दयता तेनैव धमीऽधिकरणो लक्षणपरिणामो $पि सूचित एवत्या- 
इ-“लक्षणपरिणाम” इति । छक्ष्यतेऽनेन लक्षण काळभेदः । तन हि 
'ठक्षित वस्तु वस्त्वन्तरेभ्यः कालान्तरयुक्तेन्यो व्यवच्छियते इति । “निरो- 
धस्त्रिलक्षण:'-अस्थव व्याख्यान त्रिमिरध्वभियुक्तः??। अध्व-शब्द:काल- 
- वचन; । “ स खल्वनागतलक्षणमध्वान प्रथम हित्वा ”-तत्किमध्ववद 
` भ्रत्वमप्यतिपतति, नेयाह-धमैतमनतिक्रान्तो वर्त्तमानं लक्षणं प्रति 
पन्च” इति । य एव निरोघोऽनागत आसीत स एव सम्प्रति वत्ते- 
` मानो, न तु निरोघोऽनिराध* इत्यर्थः । . वत्तेमानतास्वरूपव्याख्यान 
` 'ध्यत्राइस्य स्वरूपेणः=स्वोचितार्थैक्रियाकरणस्वरूपेण, अभिव्यक्ति 








.  ०(१)मबस्थितसयैव घर्षणः पूर्ववमेतिरोमने धमन्तरप्रादुमावों धरपरिणामः | स च निरोध 


परिणामळक्षणसून्र उक्तः | अवस्थितस्य धर्मस्या ¢नागतादिछक्षणयागे सति वर्चमानादिकक्षण 
` _ळामो छक्षणपारेणाम$। सोडप्यमिमवप्रादुर्भावशब्देन तत्राक्त इति भाव! । 


(२) न तु प्रागएस्रेन निरोधो ऽसन्नत्ेत्र्थः । 
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; ७ ५. ° 

भा०्तथा व्युत्यान त्रिलक्तणां=त्रिभिरध्वभियुक्त वमानं लक्षण 

` हित्वा घर्मत्वमनतिक्रान्तमतीतलक्षणं प्रातिपन्नम्‌। एप क 
॥ तीयो5ध्वा। न चाऽनागतवत्तमानाभ्यां लक्षणार्या nes 
एवे पुनव्युत्थानसुपसंपद्यमानमनागत लक्षण हित्वा ध लि 

नतिक्रान्त वर्चमान लक्षणं प्रतिपन्नम्‌ । यत्नाऽस्य स्वरूपा नें 
' ` व्यक्तौ सत्यां व्यापार, एषोऽस्य द्वितीया वान चाऽतीताऽना- 
` गताभ्यां लक्षणाभ्यां विमुक्तमिति । एवं पुननिरोध, एवं पुन- 
| व्युत्यानमिति । तथा ऽवस्थापरिणामः छ तत्र क 
, निरोधसंस्कारा बलवन्तो भवान्ति दुर्बला ्युत्यानसंस्कारा इति। 
एष घर्माणामवस्थापरिणामः । तत्र घा स्ाद घर्माणांमवस्थार्परेशामः । तत्र घर्मिणो र्म १ परि 
टी० समुदाचारः। एषोऽस्य प्रथममनागतमध्वानमपेकष् हितीयो | इ 

की तदाअनागतमध्थान हित्वा चेडःतैमानतामापज्ञस्ता [च हित्वा ततामाः 
' ` स्यते हन्त भोरश्वनामुत्पातेविनाशी स्याताम!न चेष्येते। नह्मसत उत्पादो, 
ना(पिसतो विनाश इं्मतआऑह- न च 'हृति\नचा ऽतीताऽनागताम्या सा- 

| गान्यात्मनाऽत्रस्यिताम्यां^वियुक्त इत्यथअनागतस्य निरोधस्य वत्तेमान- 
¦; ` तालक्षण दयिता वर्त्तमानव्युत्यानस्याऽतीततां तृतीयमध्वानमाह- a 
_ब्यत्यानम”-इति। तत्कि निरोध एवाऽनागतो,न व्युत्थानं, नेयाह एव 
पुनन्युत्थानस्‌” इति व्युत्थानजायपेक्षया पुनर्भावा, न व्यक्तयपेक्षया। 


a 


ne © 
न हातीत पुनभवत! 





ति । स्तररूपाऽभिव्यक्तिः = अथेक्रियाक्षमस्याऽऽवि- 
शीवः। स चेत्रै रक्षणपरिणाम उक्तस्तञ्जातीयेषु पोनःपुन्येन वततत इ- 
द्याह “एवं पुनः” इति । धमपरिणामसूचितमेवाऽवस्थापरिणाममाह त- 
| था$वस्था” इति । घमोणा = वत्तमानाच्यना क 8 
। ` तस्या; प्रतिक्षण तारतम्य र न जन ना प्रतिक्षण तारतम्यं परिणामः । उपहत ३२ ' इति ।प- 


भे तावतीताडनागतावध्यानी यो वत्तेमाना5घ्वना न वि 


ठठ (१) ननु कीदुशी ताबतीताऽ दी वत्तमाना५घ्वना न विरुड्यते,अत आह 
i [ट० ` र त 





असदसाद स्स [न्यख्पेणा5वस्थितांम्यामताता5नागता- 
“> ( त? । असदुत्पादसदिनाशयोरसम्मवात सामान्य दया 2 व गित मारो, 
५० व कची यः । उद्मूतयोरेब परस्परं विरोधो , न तूदूभूताऽनुदूभूतयारिति भाव, | उच्च 
` सामास्पानि खतिश्यैः सह मवरीन्‍्त” इखादिना पू्वमुपपादितप । अनुपदमेव च स्पष्टाये- 
जव ना्यकासि॥ ० उच्यते इति शः । ८. == वातजा 
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भा०शामो,धमाणां लक्षणों: परिणामो,लक्षणानामप्यवस्थाभि, . 
पारशाम इति । एवं धमेलक्षणावस्यापारणासे: डान्यं न क्षण- 
मापि गुणवृत्तमवात्तष्ठते। चलञ्च गुणव्च,गुणस्वाभाव्यन्तु प्रव- 
चिकारणमुक्त गुशानामेति। एतेन सतेन्द्रियेघु घर्मधमिभेदातू 
त्राविध: परिणामो वेदितव्यः | परमार्थतस्त्वेक एवःपरिशामः। 
a ३ A NN ९. - 
धासस्वरुपमात्रो हि धर्मा धामिविक्रियेवेषा धर्मदवारा प्रपञ्च्यत इति 
तत्र धमस्य घामशिवत्तमानस्यैवा ऽध्वस्वतीता ऽनागतवत्तमानेषु 
टा० रिणामभेदानां सम्बन्धिभदान्निधोरयति तन्त्रानुभवाऽनुसारात्‌- तत्र घ-.. 
मिण” दाते । तात्किमेष परिणामो गुणानां कादाचित्को ? नेख्ाइ--“एवम्‌” 
ड्ति। करमात्पुनरय परिणाम; सदातन इत्यत आह “चलञ्च” इति । 
` चा--हत्वथ, वृत्त = प्रचारः। एतदेव कुत इस्तं आह--गुणस्वाभाव्यम?” . 
इति | उक्तम्‌-अत्रैव पुरस्तात्‌ । सोऽयं त्रिविधो ॥पे चित्तपरिण 
Fr वती त्‌ । साऽय निविधो $पि चित्तपरिणामो भ- 
, हि मि इलाह" एतेन” इति । एष त्रिविधः परिणामो 
मदद = धमधानणामेदमाळक्ष्य । तत्र भताना प॒थिव्यादीनां 
धामण गवादिरघेटादिता-धर्मपारिणामः । धंमीणां चो लोता - 
५ टा देवा वसपारणाम; । धर्माणां चाऽतीताऽनागतावर्त- 
क रुसणपरिणासः।वतमानलक्षणा 5ऽपन्नस्य गवादेर्बाल्यकौमार- 
| ख क्यमवस्थापरिणामः i घटादीनामपि नवपुरातनता ऽवस्थापरिः 
र प वामेणा तत्तन्नोलाद्याछोचन धर्मेपरिणामों, 
भस्य वर्तमान रै णस्य रत्नाद्यालो 
त आ रक्षणस्य रत्नायालोचनस्य स्फुट- 
'र्लक्षणाऽस्थाना भेद र्णामःसाऽयमेवंविधो भतेन्द्रियपारिणामो धर्मिणो 
क “पाना भदमाश्रित्य वेदितव्यः | अभेदमाश्रित्याह “परमा 
तस्तु” इति।तु-शब्दोभेद्पत १ । अभेदमाश्रित्याह-“परमा- 
“स्तु डत तु-गब्दोभदपक्षादेशिनष्टि । वारमा न 
न त्वन्यस्य परिणामस्य निषिडरथते!२] पारमाथिकत्वमस्य न 
__ इतिननु यदि धिरिः भ “यते, कस्माद्‌ ? ““धा्मस्वरूपमात्रो हि” 
ह किच धामावक्रियेद धर्म; कथ त [३-5 भर 
नो व पी ह्यस्ुरपरत्ययो'थ्लोके परिणामे- 


प आह धरहारा” इति। घमै-गब्देन घर्मलक्षणावस्थ | 
_तेढडारण धार्मेण एव विक्रियेसेका : द्न धर्मलक्षणावस्था ;परिणृह्यन्तो 


Con] 








म दि (१) भेदभाव कणाच) त SN) मेंदमालक्ष्य-भेदमा अल जन पन्जा ङण णा च] तद्ह्दाराणामभेदे- 


भेव विरिणाम;, जय जलणपारगाम इच्या द्भि 


र प (२) न तु परिणामानां त्रिं 
७ सउभेदपक्षमाञिल ज्ञाप्यत इययर्थ। | 


ब्यवहार इत्यर्थ; | ` 


० = नू xs a >! ५ धर पे धर ४२४ £ 3८ ॥ 23 | ॥ र 
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`, भाण्भावान्यथात्वभवति, न द्रव्यान्यथात्वम। यथासुवणैभाजनस्य 
हि नित््वाऽन्यथाक्रियमाशर्यभावाऽन्यथात्वं भवति,न सुवणा $न्य 
। थात्वासिति । अपर आह-धर्मा :नभ्यघिका धर्मी” पर्वत्तत्वा5न. 
तिक्रमात। पूर्वा परावस्थाभेदमनुपातितः कोटस्थ्येन विपारिवर्ते- 
त यद्यन्वयी स्याद इति । अयमदाषः। कस्माद्‌, एकान्ताऽन- 
भ्युपगमात्‌। तदेतत्‌ त्रैलोक्यं व्यक्तेरपैति। कस्माद,नियव्वप्र- 
'तेषेधाद्‌ । अपेतमप्यस्ति + विनाशप्रतिषेधात । संसर्गाच्चा- 


: .‹ ठी०ऽपि घार्मिणः परस्पराऽसङ्करात्‌ । ननु धारिणो धमीणामभिन्नत्वे धर्मिणो- 
| ऽध्वनां च भेदे धर्मिण5नन्यत्वन धर्मेणापीह धर्मिवद भवितव्यमित्यत 
आह-“तत्र घर्मस्य” इति । भावः = संस्थानभदः।सुवणीदेयैथाभाजनस्य 
रुचकस्वास्तकव्यवदेशभेदो भवति- तन्मात्रमन्यथाभवाति, न त द्रव्यं 
सुवर्णणमसुवर्णतामुपैति, अत्यन्तभेदा (भावादिति वक्ष्यमाणो $भिसन्धिः । 
एकान्तवादिन बोडमुत्थापयति-“अपर आह” इति । धर्मा एव हि रुच- 
कादयस्तथोत्पन्नाः परमाथेसन्तो न पुनः सुवर्ण नाम किञ्चदेकमनेकेष्व- 
 नुगत द्रव्यामेति। यदि पननिवत्तमानेष्वपि धर्मेपु द्रव्यमनुगत भवेत्ततो न 
चितिशक्तिवत्परिणमेताऽपि तु काटस्थ्येनैव विपरिवत्तेत,-परिणामात्मक- ˆ 
| रूप पारिहाय रूपान्तरेण काटस्थ्येन परिवर्तनं परिवत्तिः । यथा चितिश- 
क्तिरन्यथाऽन्यथाभावं भजमानेष्वपि गुणेषु स्वरूपादप्रच्युता कटस्थनि- 
सैवं सुवणाद्यपि स्याद्‌। नचेष्यते तस्मान्न द्रव्यमातिरिक्तं धर्मेम्य इति । 
परिहरति “अयमदोष” इति । “कस्मादेकान्ताऽनभ्युपगमाद्‌” । यदि 
. चितिशक्तिरिव द्रव्यस्यैकान्तिर्की नित्यतामभ्युपगच्छेम तत एवमुपालभ्ये- 
महि । न त्वकान्तिकी नितामातिष्ठामहे, किन्तु तदेतत्‌ त्रैलोक्यं न तु 


द्रव्यमात्र व्यक्तेः = अर्थक्रियाकारिणो रूपादपैति) । कस्माद्‌, “नित्य 
टि (१) धर्मी = सुवर्णादिः, धर्मेम्य; = कुण्डलादिम्योडतिरिक्ता न भवति । कुतः १ पवः र 
तत्तस्य = घर्मिस्वूपस्याऽनतिक्रमात्‌ = कुण्डलादिप्वनुगतत्वा दित्यर्थः । तदेव स्पष्टयति “पूषी- 
पर इति। यादे हि ध्म्यन्वयी स्यात्तह्मतातायवस्थास्वप्पनुगतत्वेन सदातनसत्तप्रसङ्गाच्चिाति- 
शाक्तिवत्कोटस्थ्येनेव तिष्ठेद्‌, न परिणमेत । तच्चानिष्ट भवतामपीत्पर्ध; । (२) एकान्तवादिन 
= धर्म॒र्मिणोरत्यन्ताऽभेद्ादिनमिप्पर्थः । (३) अपगच्छति, कूटस्थनित्यत्वा भाबेन 
र््तमानतामपहायाऽतीततां प्राप्नोतीति भाव; । % अतीतमपि प्रक्रुत्पादिधर्मिख्पेणातीतरूपेण 
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उल्का प्रातअलद्शेने 
भा०$स्य सोद्ष्म्यं, सोद्षम्याच्चा ःनुपलाव्य रात! लक्षणपारणामो(9. 
धर्मोधध्वसु व्तमानोऽतीतोऽतीतलकणयुक्ताऽनागतवत्तसाना- 
| भ्यां लक्षणाभ्यामावयुक्तः । तद्या$नागतो (नागतलक्षणयुक्तों 
) अ वर््मानाऽतीताभ्यां लक्षणाम्यामवियुक्तः।तथा वत्तमाना वतः ` 
| मानलक्षणयुक्तोऽत्तीताऽनागताभ्या लक्षणाभ्यासावियुक्त इति । 
| यथा पुरुष एकस्यां स्त्रिया रक्तो, न शषाखु विरक्तो भवती 
| "टु त्वप्रतिषेधात” प्र प्रभागन छा यदि हि घटी व्यक्तेन ५पयात कपार 
_ शर्कराचर्णीदिषवस्थाखपि व्यक्तो घट इति प॒वैवदुपढब्ध्यर्थक्रिये कु- 
य्यीत तस्मादनित्य त्रैलोक्यम्‌ । अस्तु तद्यानित्ममेवापलन्ध्यथकियारहि 
' तत्रेन गगनाऽरविन्दवदतितुच्छत्वादित्यत आह “ अपतमप्यस्त ` इति| 
| ना$यन्ततुच्छता येनैकान्ततो नित्यं स्यादित्यर्थः । कस्माद्‌, विनाशअ- 
'तिषेधात” प्रमाणन । तथाहि, यत्‌ तुच्छ न तत्कदाचेद॒प्युपद्धन्धय 
करोति. यथागगनारविन्दम| करोति चेततत्रेलोक्यं कदाचिदप्युपलब्ध्यथे- 
किये इति१।तथोत्सत्तिमदद्रव्यत्वधमेलक्षणावस्थायोगित्वादयो५प्यलन्ततु 
च्छगगनंनलिननरविषाणादिव्यांवत्ताः सत्त्वहेतव उदाहाय्योः । तथाच ना" 
ऽसन्तनित्यो येन चितिशाक्तिवत्कटस्थनित्मः स्यात्‌, किन्तु कथञ्चिनिय। 
. तथा च परिणामीति सिडम्‌ । एतेन मृत्पिण्डा्वस्थांसु काय्यौणा घः 
टादीनामनागतानां सत्त्वं वेदितव्यम्‌ । स्यादेतद्‌, अपेतमप्यस्ति चेत्का 
| ययै कस्मात्पंवेवज्ञोपलभ्यत इत्यत्‌ आहु-* 'संसगादः ? इति | संसगात = 
.. स्वकारणळ्यात्‌, सौम्य = दर्शना (नई, ततइचा ऽनुपलब्धिरिति । तई ` 
घमपरिणामं सम्य लक्षणपरिणाममपि लक्षणानां परस्परा (नगमनेन सं 4 | 
नर लक्षणपरिणाम” इति। एकैकं लक्षणं लक्षणान्तराम्याँ सर्म 
. गतमिलर्थः ।नन्वेकलक्षणयोगे लक्षणान्तरे. नाऽनुभूयेते, तत्कथं तद्योग 
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 धर्माघटादि; सोऽपि अभ्यप = काठ; बा 

अतीत”? इत यत सूक्ष्म 
मवत्यतो धर्म; कालत्रयेऽप्यस्तीति भाव । 
प्रमाणन! । न नाऽच्यन्ततुच्छमिति शेषः । 
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 विभृतिपादः। ` . २०७ 


भाऽति । अत्र लक्षणपरिणामे सवस्य सवलक्षणाऽयोगादध्व- 
सङ्रः प्राप्नोतीति परेदोषश्चोद्यत इति।तस्य. परिहारः-घमोणां 
धमेत्वमप्रसाध्यं, सति च धमेत्वे लक्षणभेदो पि वाच्या न वर्च- 
मानसमय एवाऽस्य धमेत्वस्‌ । एवं हि न चित्तं रागधर्मक स्यात्‌ 
कोधकाले रागस्याऽससुदाचारादिति।किश्च,त्रयाणां लक्षणानां 

य॒गप he ° आ. ४ ~ 
युगपदेकस्यां व्यक्तो नास्ति सम्भवःक्रमेण तु स्वव्यज्ञकाञ्ञनस्य 
भावो भवेदिति।उक्त च-“रूपा$तिशया वृत्त्यतिशयाश्र परस्परण 
विरुद्धधन्ते,सामान्यान त्वतिशयेः संह प्रवत्तन्ते। तस्मादसङ्कर। 

, यथा रागस्यैव क्वचित्ससुदाचार इति न तदानीमन्यत्राऽभावः। 

॥ . ~ क Da ६ 

| किन्तु केवलं सामान्येन समन्वागत इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भाव: 

टी०परोक्तं दाषमुत्थापयाति-'अत्रळक्षणपरिणाम” इति। यदाधमा वत्तमाः नस्त- 
ै्रयद्यतीतोऽनागतश्च तदा त्रयोऽप्यध्वानः सङ्कीय्येरन्‌,अनुक्रमेण चाऽच्व- 

. नां भावेऽसदुत्पादप्रसङ्ग इति भावः । परिहरति-“तस्य परिहार” इति। वत्ते- - 
मानतैव हि घमीणामनुभवसिड्य।ततः प्राक्‌पश्चात्काळसंबन्धमवगमयति, 
न&खल्वसदुत्पद्यते,च च सहिनश्यति।तद्दिमाह- एवं हि न चित्तम्‌? इवति। 
क्रोधोत्तरकालं हि चित्त रागधर्मकमनुभूयते। यदा च रागः क्रोधसमयेऽनाग- 

_ तत्वेन नासीत्तत्कथमसावुत्पद्येताऽनुत्पन्नश्च कथमनुभयेतेति । भवत्वेव 
तथाऽऽपि कुतोऽध्वनामसङ्कर इति पृच्छति- किञ्च” इति । कि कार- 

न णमसड्ूर? च <पुनरर्थ । उत्तरमाह--“त्रयाणाम्‌” इतें। त्रयाणां लक्ष- 

' ` णानाँ युगवन्नास्त सम्भवः। कस्मिन्‌ एकस्यां=चित्तवृत्तौ क्रमेण तु लक्ष 

| णानामेकतमस्य स्वव्यज्ञकाञ्जनस्य भावों भवत्‌ =सम्भवेत्‌ । रूष्या- 

धाननिरूपणतया लक्षणानां खक्ष्याऽऽकारेण तहदत्ता । अत्रैव पञ्चशिखाऽऽ- 

27 छ) धर्माणां ताबदू धर्मत्वं प्राकू साधितत्वान्न साघनीयम्‌। सिद्धे च घमेत्वे धर्माणां लक्ष- 
णभेद$ = अवस्थाबहुलमपि वक्तव्यं, न पुनस्ताकिकवद्‌ वत्तेमानमात्रमेवक छक्षणमिलये३ । तत्र 
हेतुमाह“नत्र्तमान”इति । न हि वत्तमानसमयमात्रेऽस्य धर्मस्य धर्मत्वं किन्त्वतीतादिसमयेऽपीति 

. - भाव । विपक्षे बाधकमाह“एवं हीति । एवं हि = वत्तेम्रानकाल एव धर्मले सति। चित्तं रागधमेकर . 
न स्यात्‌ । क्रोधोदयकाले -रागस्याऽसमुदाचारादू = अनाविमावा दित्यर्थः | | 

(२) लक्षणानां मध्येऽन्यतमस्य लक्षणस्य भावः = अमिव्यक्तिमवेश्न सवेस्प, कीदृशस्य 
अन्यतमळक्षणस्य “खम्पञ्जकाञ्जनस्युः = स्वाऽभिन्यञ्जकं दण्डचक्रादि वस्त्वेवा५ञजन 

` माविम यसय तस्येत्यथे; । # कथमवगमयतीत्यत आह--न? इति । 
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२०८ पातञ्जलदशने । 


भा०्तथा लक्षणास्येति । न^घर्मीऽयध्वा, धमोस्तु त्र्यध्वान॥ ते 
लक्षिता अलक्षिताश्चततांतामवस्थाम्प्राप्नुवन्तोऽन्यत्वेन प्रतिनिर्दि- 
श्यन्ते अवस्थान्तरतो,न द्रव्यान्तरतःयथेकारेखा शतस्थाने शतं 
दशस्थाने दशैकं चैकस्थाने | यथा चेकत्वेऽपिं खी माता चोच्यते 
दुहिता च स्वसाचेति। अवस्थापरिशामे कौटस्थ्यप्रसङ्गदोषः केचि 
टी०चाय्यंसम्मातिमाह“उक्तञ्च”इति। एतच्च प्रागेव व्याख्यातस्‌। उपसंह- . 
. रति“तस्माद्‌”इतिआविमीवतिरोभावरूपविरूडधध्मसंसगीदसङ्करोऽध्वना- 
मितिदष्टान्तमाह-“यथा रागस्य”इति।पूर्व क्रोधस्य रागसंबन्धाऽवगमो द- 

_ सित इति,इदानीन्तुबिषयान्तरवत्तिनो रागस्य विषयान्तरवत्तिना रागेण सं- 

' बन्धावगम इति। दा्न्तिकमाहु्‌-“तंथा लक्षणस्य”इति।ननु सत्यप्यनेका- 
न्ताऽभ्युपगमे भेदो ऽस्तीति धमळक्षणाऽवस्थाऽन्यत्वे तदभिन्नस्य धर्मिणोप्य- 
न्यत्वप्रसङ्गः।स एव च नेष्यते।तदनुगमा (नुमंवविरोधादित्यत आह-“नध्मी 

: च्यध्वा”इति। यतस्ताहिन्ाक््धमोस्त्रयध्वानः ।धर्माणामध्वत्रययोगमेव स्फोर- 
यति-“ते”इति।ङक्षिताः= अभिव्यक्ता वर्समाना इति यावताअळक्षिताः = 
अनभिव्यक्ता अनागता अतीता इति यावत्‌ । तत्र लक्षितां तां तामवस्थां 
बरुवत्त्वदु्ेळत्वादिकां प्राप्नुवन्तो ५नन्यत्वेन निर्दिशयन्ते (वस्थान्तरतो,न 
ब्रन्यान्तरत।अवस्था-शन्देन धर्मलक्षणा ऽत्रस्था उच्यन्ते ।एतदुक्तं भवाति 
क एव हि धर्मिणो धमादीनां भदा5भदो च्यवस्थापयति। नह्यैकान्तिके- 
भु च त धमिणो धमिरूपवंद्‌ धर्मादित्वं,नाप्यैकान्तिके भेदे गवाऽश्वव- 
नाकि पो लि पमो 
य मथ अह. गच धर्माइच परस्परतो व्यावत्तयन्‌ | 
डि० (१) अपे च बक्षणपरिणन न भमि छा म 
0: वतो घरमा = घटादय एव ध्यध्वान; = अतातादिकाल्योगिनो. : दिरतस्ते 
“योत पता त नमु आलुका मिन, न घरी वादि 
तग मत्यि „= 7 
) मकर (२) तदनुसारिणः = अनुभवानुसरणशीडा इत्र (३)तमाति य ५ मात्र; | 
DS 9 ४ ९५६.१५३)तमातेवर्त्य = अनुमवमतित्रम्पेतयर्थः है| 


... * असिमरन्याडनुरेवेन, उपढम्पमानमपि ( तदभिज्ञप ) इति पाठमुपैक्षिषि । 
226: 82: हक १ न ICC कळी ५ 7545 पर | हिं हली i | न । FE : ; 
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प इति, तद्नुसारिणो९ वयं न तमतिवत्त्य स्वेच्छया. | 


$ननुगतत्वप्रसडूः, किन्तु घर्मस्पेत्याह न! _ | 
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चिभूतिपांद: २७६. 


भो दुंक्तः, कॅथंम्‌ँ, अध्वनो उंयापारश उंपवाहतत्वांट[यंदां धम! 
स्वव्यापारं न करोति तदा ऽनागतो, यंदा करोति तदा वत्ते मानो 
यदा कृत्वानवृत्तरुतदाऽतात, इयेवं घमथाभणशालक्णानामव- 
स्थानां च कोटस्थ्य प्राप्नोताति परैदाष उच्यते । नाऽसो दोष: 
कस्माद्‌, गुशेनियत्वेऽपि गणानां विमदेवेचित्रयात॑ । 
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टो० धरमाऽनुसवान्‌ व्यवस्थापयितुमीरमह्‌ इति । अत्रेव लोकिकं दृष्टान्तमाह 


“यथैका रेखा” इवति। यथां तदेव रेखास्वरूपं तत्तत्स्थांनाऽपेक्ष॑यां शतादि- 
त्वन व्यपादेश्यत एवं तदेव धासस्वरूप तत्तदडमंळक्षणाऽवस्थाभेदेनाऽन्य- 
त्वेन भ्रातिनि।६कयत इयथः) दाशन्तिकार्थे दृष्टान्तान्तरमाह-' यथा चैकत्वे- 
` ऽप? इति । आत्राऽन्तरे परोक्त दाषमुत्थायाति-“अवस्था” ईति । अत्र 
स्थापारिणामे = धमलक्षणा ऽवस्थापरिणामे, कोटस्थ्यदोषप्रंसडुः उक्तो धः 
[मंघमळक्षणा ऽवस्थानास्‌।पच्छति-'कथम्‌”इति । उत्तरमाह-“ अंध्त्रंनोऽ 
व्यापारेण”? इति।दध्नः किल या ऽनागतोऽ्वा तस्य व्यापारः = क्षीरस्य वं- 
'न_्तेमानत्वं, तेन व्यवहित्वाद हेतोः, यदा धर्मः = दषिळक्षणः,स्त्रव्यापारं > : 
दाधिकार्‍ारम्भंक्रक्षीर सन्नपि न करोति तदाऽनागतः, यदा करोति तदा वः 
तमानः, यदा कृत्वा निवृत्तः सन्नेव स्वव्यापाराद दाधिकाद्यारम्भात्तदाऽतीत 
इत्येवं त्रैकाल्येऽपि सत्त्वाद्‌ ध्मधर्मिणोलक्षणानामवस्थानां च कोटस्थ्य 
प्राप्नोति। सवदा सत्ता हि नित्यत्व, चतुणामपि च स्वेदा सत्त्वे ५सच्वे वा 
नात्ादः। तावन्मात्र ° च लक्षणं कटस्थनि्यतायाःन हि चितिशंक्तेरपि 
कटस्थनित्यायाः करिचद्न्या विशेष इति भाव:। परिंहराति-*नासो दोषः?” 


_ इाते।नासौ दोष:।कस्माद्‌ गुणिनिल्यत्वे5पिं गुणांना विमदैः = अन्योऽन्या- 


ऽभिभाग्याऽभिभावक्रत्व, तस्य वाचेत्र्यात्‌ । एतदुक्त भत्रति-ययपि सत्रदा 
सत्त्रं चतुर्णामपि गुणिगुणाना,तथापि गुणविमदेबोचित््येण तदात्मभतताटे 
कारा$९विभीवंतिरांभावभेंदेन, परिणामशालितया न॑ कोटस्थ्ये, चितिशक्ते- 


ककया ककन == = = ऊक न 





० 0) पोक्त कीठम्थ्यांऽऽपादन स्पश्यौति-/सर्वदा” इति । 'नेत्पाद>-संबंदा तज 


चितिशकिनवंज्ञात्पाद१ संत्दा5 परत च॑ नंरत्रपोणवन्नात्यांद इतं भोव! । अपने वा इति 
दष्टान्तार्थेव्‌ । वाकार इवार्थे (२) तावन्मात्रस्सदा विद्यमानत्वम्‌, उत्पादरहितत्त वा । 

(३) न सर्वेदा विद्यमानतमेत्र कोटस्थ्यमपि ल्वविक्रारितपैक्रान्ननित्यलपू। तच्च पुरुष 
एव नाडन्यत्रेत्याशयेना 556 “एतदुक्तं भत्रति” इति । # दंधिपताथ्यक्रार्य्यारम्मामेत यात्रदू | . 
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२१० पातऽजलद्‌शाने । ` 


। नर] ॐ ~ धस ७ यय Lo | 
भार यथा! सस्थानसादिमद्‌ घमेमात्रं शब्दादीनां विनाश्यवि-.. 
 जञाशिनां, एव लिहुमादिमद्धममात्र सत्त्वादीनां गुणानां विना- 
इयाविनाशिनां, तस्मिन्‌#विकारस्ज्ञेति । तत्रेदमुदाहरणं-मृद्‌- . 
धर्मी पिण्झऽऽकारादू धर्माद्‌ घमान्तरमुपसम्पद्यमानो धमतः 
पाँरेणमते घटा55कार इति | घटा$कारो$नागंतं लक्षणं हित्वा 
वत्तमानछक्षणंप्रतिपद्यत इति लक्षणतः परिणमत।घटो नवपुरा- 
ता श्रतिक्षणमनुभवन्नवस्थापरिणास प्रतिपद्यत इति । धर्मि- 
णोऽपि घमान्तरसवस्था घमस्याऽपि लक्षणान्तरमचस्थेत्येक ए- 
चद्रव्यपरिणामो भेदेनाप३ दित ड्ाति।ए वं पदाथान्तरेष्वपियोज्य- 
_मित्ति।एत शघर्मेल्कक्षणा ऽवस्थापरिणामाघांमिस्वरूपभनतिक्रान्ता- 
टा० स्तु न स्वात्मभृताविकारा5५विर्भावातिराभाव इति केटस्थ्यम।यथाहुः 
- निल तमाहुविहांसो यत्स्वभावो न नश्यति” इति । विमदैवैचित्र्यमेव 
भविकएबोचिज्ये हेतु प्रकृती विकृतौ च दशेयति--“यथा” इति । यथा सं- 
स्थान = पथिव्यादपारिणामलक्षणम्‌, आदिमद्‌ धर्भमात्रं विनाशि > ति- 
राभांवि खब्दाद्रीनां = शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्राणा स्वकाय्यमपेक्ष्या- 
उविनादिनास्‌ = अतिरोभाविनास्‌। प्रकृती .दर्शयति “एवं लिङ्गम्‌ इति, 
| “तासिमन्‌ विकारसञ्जञा' '-न खेवेविकारवती चितिशाक्तिरिति भावः। तदेव ` 
्ररक्षकासिडाविकृति “च'प्रकात चादाहुत्य विकुतावेव लाकसिडायां गुण- 
विसदवेचित्र्य धमलक्षणा ऽवस्थापरि णामवेचिन्येहतुमुदाहरति--“तत्रेदमुदा- | 
_हैरणम्‌ इति) नचाऽय नियमो खक्षणानामेवाऽवस्थापरिणामइतिसवेषामेव ` 
| टि० (१) यया अविनाशितां डब्दादीनां धर्ममात्रं पथिव्यादिसेस्थानमादिमद्‌ विनाशि च. स्थानमादिमद्‌ विनाशि च, 
एवै प्वादीनां धर्ममात्रे 'महत्तत्वाख्य लिङ्गमप्य। दिमद्‌ ववनांशि चेत्यन्वयः। र 
. (२) इति = शब्दो हसे बतो धर्मादीनां सर्वेधमेब्ाउतस्थाशब्द्वाच्यसम्त एक एवस्अवस्था | 
_ शरत वरमिपरिण'मो बास्तवस्तरथापे बाह्मणवशिष्टन्यायेन त्रितिषभेेनोपद तत्यथा ऽब । |. 
कि एत से परिणामा थर्शिस्वरूपमनुगता इत्यत एक पुवन्त्रमज्प; परिणाम एव,स्वात्‌ | 
विरामानूज्थेणादिपरिणमाच्‌) आभिप्लपतन्खरिमन्नन्तभीवयतीत्यः । पर्व हि धर्मलक्षणा5व- | 
झाक गलत्यादाब्दवान्यलरादवत्वाल्य एवैक; परिणामस्तान्तिक्या पारिमामच्या निचय | 
A मैशव्दूवाच्यत्वाद धमरूप एवैकः परिणामः पारमार्थिक 
| LE छि | ® तासनृजमहत्तखादेरुसे धर्मे, विकारसंश = पारिणामस्ज्ञा । ` ह 
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विभूनिपादः। २११ 


€ 


भा० इयेक एत्र परिशामः सर्वानमन्‌ त्रिशेषानभिप्लवत ||अथ 
कोऽय पारणामः।अवास्यितर्य द्रव्यस्य पवेघमेनिकत्तों घमान्तरो- 
त्पातेः पारेशामः॥ १३ ॥ तत्र? 


शान्तादिताऽव्यपदेश्यथमानुपाती “घर्मा ॥१४॥ 
भा० योग्यता ऽत्रच्छिन्ना बामणः शाक्तेरेक घमं:,स च फलप्रसव- 
भदा ऽनामितसद्गाव एकस्याऽन्यो ऽन्यश्च परिदष्टः । | 
टी० धर्मलक्षणावस्थाभदानामवस्थाराब्दवाच्यत्वादेकएवा$वस्थापरिणामः 
सवसाधारण इत्याह-/घामणों5पि” इति । व्यापक पारेणामलक्षणमाह-- 
४अवस्थितस्य” इति।धर्मशब्द भाश्रितत्वन धर्मलक्षणा$वस्थावाचक:॥१ ३॥ 
यस्यैष त्रिविधः परिणामस्तं धार्मेण सत्रेण लक्षयति--“तत्र शान्तोदि- . 
ता $व्यपदश्य धमानुपाती- धर्मी” ॥ 9४ ॥ धर्मा ऽस्याऽस्तीति धमां। ना- 
<विज्ञाते धर्मे स शक्यो ज्ञातमिति धर्म दर्शयति-““याग्यता” इति। धर्मि- 
णोस्द्रव्यस्य मदादेः, शाक्तिरेव = चर्णपिण्डघटाद्युतत्तिशक्तिरव धर्म;, 
तेषां तत्रा ऽव्यक्तत्तरेन भाव इति यावत्‌ । नन्वेवमव्यक्ततया सन्तस्ते ततः 
प्रादभवन्तदका5 ऽहरणादयस्त॒ तैः स्वकारणादनासादिताः कुतः घाता इत्यत 
` उक्त-याग्यताऽवाच्छन्ना”-द्वात।या ऽसा घटादानाम॒त्पात्तर्शाक्तः सोदका- 
रणादियोग्यताऽत्राच्छिन्ना,तेनादकाहरणादयोऽपि घटादिभेः स्त्रक्रारणादेत्र 
प्राप्ता इति नाऽऽक्रस्मिक्ा इति भावः | अथवा, के धामण इत्यत्रोत्तरं याग्य- 
ता(त्रर्‍्छिन्ना धर्मिण इति, का धमे इखत्रोत्तर शक्तिरत्र धमः, तेषा योग्यतव 
घर्म इत्यथः अतस्तद्वान्‌ धर्मीतिसिड भवति। तत्सङ्गावे प्रमाणमाहू “स च 
- फलप्रसवमेदाऽ नमित”, इति। एकस्य = धर्मिणः, अन्यश्ना$न्यरच = 
चंणापिण्डघटादिरूप इत्यर्थः, काय्यभददर्शनाच्च भिन्न दाते यावत्‌, परि- ` 
दृष्टः = उपछब्धः। तत्राऽनुभवाऽरोहिणा वर्समानस्य मूलिण्डस्य शान्ता- 
. [० (१) तत्र न तषु परिणांमषुत्तमी निवारणार्थ ।इद सूत्राऽन्तरयि, सूत्रान्तर्गतमिस्ेके । 
(२) शान्ताः = अर्ताता,उदिताः = वर्तमाना, अन्यपरेश्याः = भविष्यन्तश्च, ये घमो» 
स्ताननपातितुम्‌ = अन्वेतुं शालं यस्याऽसो झा न्तोदिता 5 व्यपदेश्यत्रमा5नुपातीस्यथ; । 
(३) फलप्रसत्रे = कार्य्यीत्यांदे यो भेद! = मुद्यत्र घटस्तन्तुप्वव पट इत्या कारको वि 
शेष: तेनाऽनमित! सदभात्रो = अव्यक्त'ऽवस्थया कारणऽत्रस्थानं यस्य स एवम्भूता स्रोन ` 
ग्यताख्यो धर्म एकस्य घर्मिणोऽनेकत्रिधो दृष्ट इयथेः । डु 
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५१९ | __ पोतअलददाने । 


. त्तभ्यश्वाळ्यपदऱयेभ्यश्व भिद्यते । यदा.तु सामान्येन समन्वा- 
४ऽगतो भवति तदा घर्मिरुवरूपमात्रत्वास्कोऽसी केन भिद्येतातत्र 
म्यः खलु! घामशों धर्साः-शान्ता उदिता अव्यपदेञ्याश्चेति | 
तन्न शान्ता यें कृत्वा व्यापारानपरताः, सव्यापारा उदिताः | 

| 


| 
| | 
भा० तत्र वत्तेमानः स्वव्यापारमनुभवन्‌ धमों घमान्तरम्यः शा- | 


` चाऽनागतरुय लक्षणास्य समनन्तरा, वत्तसानस्याऽनन्तरा अ- 
प्तीताः, किमर्थमतीतस्या ऽनन्तरा न सवार्ति वर्तमानाः, पत्रपश्चि- 
मताया अभावाद्‌ । यश्चाऽनागतवतभावयोः पवपार्चमता ने 

: वमतीतस्यतस्मान्नाऽतोतस्या ऽस्ति समनन्तरः।तदनागत एव ०» 
: समनस्तरो भवते वत्तमानस्याति । 
टा० ऽव्यपद्र्याभ्यां मच्चुण॑मद्घटाभ्यां भेदमाह--“तत्र वतेमान” इति।यदि 
` सभत पिण्डवत्‌ "तहि’ चूर्णघटयोरपि तद्ददेध स्बव्यापारन्याप्तिप्रसङ्ग 
` इत भावः।अव्यक्तस्य तु पिण्डस्य नोक्त भद-साधनं सम्भवतीत्याह-““यदा 
तु” इति।कोऽसौ केन = भेद्साधमेन भिचेत इति । तदेतं धर्माणां भेदंसाध- | 
नमभिधाय ते सेदे बिभजते--“तत्र यः खलु" इति।उदिता इति = वर्तमाना । 
इत्यथ:। अध्वनां पौत्री पर्य्य [निगमयति “ते च” इति ।चोद्याति = “किम- | | 
थम” इति । कि निमित्तमतीतस्याऽनन्तरा न भवन्ति वतभाना इलर्थः। | | 
हतुमाह-- पवपरिचिमताया अभावाद्‌” इति । बिषयेण विषायेणीमनपल- | 
[बध  सूचयति । अनुपलम्भमेवोपलम्भंतैधम्येण दर्सयति. 'यृथाऽनागतव= | 
समानया; “इति। उपसहराति--“तद्‌” इति।तत्‌ = तस्माद्‌ अनागत एव 
समनन्तरःपूवत्त्रन भवति वर्तमानस्य ना;तीतः अतीतस्य वत्तेमानः पर्व 





बेन समनन्तरा ना $व्यपदेशय; पय 

_परस्मारध्वना ® यावेष्ठी तात इति सिडम। स्यादेत 

न eee 000 0006 2 j डे 
क ठा ह जत पतन यादेतद ] अनुझूयमाना $नु-_ 


त न्तर ठ न स्वान्ते ख्नयतीव | 
) नेवमतीतस्य वर्तमानेन सह पूर्वपश्चिसभाव उपलम्यत इत्यर्थ! 


3 चद पुनवत्तमान: स्यात्तदा स एवाऽयं घट इति कदाचित्प्रसाभेः 
a । चपलम्यते चा5तो योग्या 5नुपलव्व्या5त[तव्यक्तेरनुन्म मेव निदचीयतः 
छि १ आत्शयूनः युवा । गर अनुमुपमानावनुभूततयाते पाठ[न्तरमापे न दुर्पाजम्‌ ॥ 


नट 
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विभूतिपाद: । २१३ 


भा० अथाउव्यपदश्याः के ? सर्व सर्वात्मकमिति । यत्रोक्त > 
जल्लभूस्याः पारिणामिक रसादिवेश्वरूप्थ स्थावरषु दष्टे; तथा 
स्थावराणां जङ्गमघु जङ्गमानां स्थावरेष” इति। एवं जात्यनच्छे- 
इन सव सवात्मकामोते। देशकालाकारनिमित्ताऽपवन्धान्न खल 


८० सूततया उदिताऽतीतो शक्यावुन्नेतुमव्यपदेश्यास्त प॒नध्मा अन्यपदे- 
श्यतयैव शक्या नोन्नेतुमिस्याशयवान्‌ पृच्छति-“अथः इति | अव्यपरे 
रमाः क कषु समीक्ष्यामह#। अत्रोत्तरमाह “सर्वै सर्वात्मकम्‌ इति यत्रोक्तम्‌।'? 
इति।तदेवोपपादयति-"'जळभम्योः? इति।जळस्य हि रसरूपस्पशिशान्द्त्रतः 
दमश्च गन्धरसरूपर्परीशब्द्वत्याः पारिणामिक १ वनस्पातिळतागस्मादिष 
मूळफळमसत्रपछ्त्राद्गतरसादिवश्वरूप्यं दुष्टम्‌।सोऽयमनेत्रमात्मिकायास मे = 
रनादुशस्य वा जळस्य न पारणामाभावितुमहृति। उपपादितं हि ना (सद्त्पयय- 
तहात तथा स्थावराणा पारिणामिक जङ्गमेष॒ < मनुष्यपदामगादिष रसादिः 
बाचत्र्य दृष्टयू ।उपभुञ्नानाहिते “फलादानि रूपादिभदसम्पदमासादयन्ति 
एवं जङ्गमाना पारिणामिक स्थावरेषु दृष्टम्‌। राधिरा$वसेकास्किल दाडिमी- 
फलान ताळफळमात्राण भवान्त। उपसंहरति “एवम्‌” इति । एवं सर्व - 





. जढभस्यादिकसवरसाच्यात्मकम्‌। तत्र हेतुमाह जात्यनच्छेदेनः'इाति। जल- 


त्वभमित्वादिजातेः सतत्र प्रयभिज्ञायमानत्रेनाऽनच न्छरात्‌। नन्‌ सव चतुः 


सवात्मक हंत भोः सवस्य सर्वदा सर्वत्रसमेथा सन्निधानात्समानक्राली- 
ना भावाना व्यक्तिः प्रसञ्ञ्यत। न खळ सन्निहिताविकलकारणं कार्य्य 
विलास्बितुमईतत्यित आह-“ देशकाल” इति । यद्यति कारणं सर्व 


दि० (१) सर्वे वस्तु सर्वात्मके-सत्रशक्तिमदित्यर्थ॥| एवं च निल्लिळपरिणामिनि वस्तनि 
अत्रस्थिताः सूक्ष्मरूपेण या; सवविक्ारनननशः्तपस्ता एवाऽन्यपदेश्या इत्युच्यन्ते इति समा- 
घाना बोध्य॥ ( ३) यत्रसते तर्वश वेतनादित्यथ, पूर्वा चाय्यौरिदं वक्ष्यमाणं प्रमाणमक्तमि-. 
सूथः ।(३) स्थातरेषु=इ्सरयायेमाइ--“वनस्पति” इत्याद्नाः बनरातिलतादिघु यत्‌ फल- 
धुष्पादिगतरसगन्धादिषचित्र्ये दुष्ट तद्‌ रमादिगुणत्रतो जलस्य गन्वादेगुणत्रत्याश्च मूमः पारि- 
णमिक=परिणामनिमित्तकमिसन्त्रयः । जळमूम्मार्तिद्यमाना या रसादिविकारजननञ्चक्तिः 
सहऽव्यपद३यत्युच्यते इति भावः । (४) ते मानुषादय$ फलादोन्युपमुञ्जाना इति सत्रन्धः ॥ | 

% केपु वस्तुषु, के भविष्यन्तो ध्मा इति समीक्षार्थं पृच्छामः | 
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२१४ कु पोतिऽ्जलद्‌शीते 
मा० समानकालमात्मनामभिवर्याक्तरिति । य एतेष्वाभेव्यक्ताऽन- ` 
भेव्यक्तेष घर्भेष्वनुपाती सामान्यविशेषात्मा सो ऽन्वयी धमा 


यस्य त घमैमात्रमवेदै ९ निरन्वयं तस्य भागा मात्र कस्माद्‌, ` 
- अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कमेणोऽन्यस्कथ भांक्तृत्रनाऽ धाकः 
येत। तर्म्रत्यभावश्च। नाऽन्यदुष्टस्य स्मरणमन्यस्याऽस्तात 


वस्तप्रत्यमिज्ञानाच्चस्थितो ऽन्वयी घमा यो घमोऽन्यथात्वमभ्यु- | 
पगतः प्रत्याभिज्ञायतें। तस्मान्नेद घममात्रानरन्वयस्‌ इती 3 ४ ॥ 


ति क ` शि ` 


. टी ० स्वोत्मकं तथाऽपि यो यस्य कार्य्यस्य देशः ९ यथा कुङ्कुमस्य काश्मीर 
तेषां® सःत्रेऽपि पाञचाळादिष न समुदाचार इति [न कुङ्क्रमस्य पाञ्चा- ` 
 ठादिष्वभिव्यक्तिः । एवं निदाघे न प्रावृषः समुदाचारं ईति न तदा शा- 
ळीनाम्‌*। एव न मृगी मनुष्य प्रसूते । न तस्या मनुष्याकारसमुदाचार 
इति । एवं नाऽपुण्यवान्‌ सुखरूपं भुङ्क्ते, न तास्मन्‌ पुण्यनिमित्तस्य 
समुदाचारइति | तस्माद्‌ देशंकाला5 $कारनिमित्तानाम्‌ अपबन्धाद्‌=अप- 
. गमान्न समानकालस्‌, आत्मनां=भावानाम्‌ अभिव्या क्ताराति।तद्त्रघमच्‌ 
` विभज्य तेषु धसिणोऽनुगमं दरीयति-“यः एतेषु”इति । सामान्यं =धमि 
रूप; व्िशेषः=धर्मः, तंदात्मा=उभयात्मक इत्यर्थः। तदेत्रमनुभवसिडम- 
नुगतं धर्मिणं दञ्षयित्वा तमनिच्छतो वैनाञ्चिकस्य क्षणिकं विज्ञानमात्रे 
चित्तमिच्छतोऽनिष्टप्रसङ्गमुक्त ` स्मारयति । “यस्य तु” इति । “वस्तुः | 
प्रयभिज्ञानाच्च” इति। न हि देवदत्तेन दृष्ट यज्ञदत्तः प्रत्याभिजानाति। ' 
तस्माद्‌ यश्चाऽनुभत्रिता स एव प्रत्यभिज्ञातेति ॥ १४ ॥ हू. 
टि० (१) धमंमात्रम, इत्यस्य वरणं 'निरन्त्रयम्‌? इति । यस्य = योगाचरस्य मते निरः 
` मिंक्र विज्ञानमात्रं क्षणिक च चिं तस्य मते कतुमोक्तत्व्रयावेंब्याधिकरण्येन क्ृतनाशा- | 
कृताञम्यागमनत्रसङ्ग इयथः ॥ २ ) यो यस्य देशस्तत्र तप्या५मिव्यक्तिगिते शेषयिला . 
च्याख्ययेमू | उदाहरति “यथा? इत्यादिना ( ३) समुदाचार३ = विद्यमानता आविर्भाव न 
इति यावत्‌ । ( ४ ) शा्लीनामियस्पाडग्रे अभिव्पक्पिरिलध्याहरणीपम्‌ ।( ५) उक्तम्‌ = ह 
ततप्तिपेतरार्थमेकतच्ताऽम्यास^ इति सूत्रे भाष्ये उक्तमित्यर्थः । 
पाञ्चालादिषु तेषां सत्नेपि ना55विर्माव इथे; । ¶? अतः | 
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विभूतिपाद: । २१५ 


सू” ` क्रमाऽन्यत्वं परिणामाऽन्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥ 

| भा एकरूप घामण एक एव पारशामं इति प्रसक्त क्रमान्यत्वं प- 

| रणामाऽन्यत्व हेहुभवतोति।तदू यथा चणेंमत,पिण्डमद, घट - 
मृत्‌, 'कपालमृत्‌, कणमद्‌, इति च क्रमः । यो यस्य घर्म स्य 
समनन्तरो धर्मः स-तश्य. क्रम पिण्ड; प्रच्यवते, घट उपः 

जायत इते धमसपरेशासक्रमः । लक्षणपरिणामक्रमो-घट- 

।  स्याऽनागतभावाहदत्तमानभावक्रसः। तथा पिणडर्य वत्तमान- 

। भावादतोतभावक्रमः। नाऽत्तीतस्याऽस्ति क्रमः कस्मात्‌, पूर्वप- 

| रताया सत्यां समनन्तरत्व सा तु नास्त्यतीतस्य, तस्माद्‌ इयोरेव 

| 

| 

| 

| 

, 

| 

| 


= 
क्का आक का “- 2-7 नान 





टी०“क्रमाइन्यत्वे पारणामाऽन्यत्वे हेतुः”॥ १५॥किमेकस्य धर्मिण एक एव 
घमळक्षणाऽत्रस्थाळक्षणः पारणामः? उत बहृवा धमलळक्षणाऽतरस्थाळक्षणा 
परिणामाः। तत्र के प्राप्तम्‌-एकत्वाद्‌ धिण एक एव परिणाम; न हि ए- 
करूपात्कारणात्काय्यैमेदो भवितुमईति। तस्याऽऽकस्मिकत्तरप्रसङ्गाद्‌ इति। - 
एव प्राप्त उच्यते, “कमाऽन्यत्वात्परिणामा ऽन्यत्वम्‌”एकस्या मुदरचर्ण्ण- 
पिण्डघटकपालकणा 5ऽकारपरिणतिपरम्परा क्रमवती लौकिकपरीक्षकै २ र- 
ध्यक्ष समाक्ष्यत।अन्यचचद्‌ चणपिण्डयोरानन्तय्थम्‌,अन्यञ्च पिण्डघटयोः 
अन्यच घटकपालयोः। अन्यच कपालकणयोः। एकत्र“ परस्याऽन्यत्न पर्व- 
त्वात्‌,साऽयं क्रमभदःपरिणाम एकर्मिन्ननतकल्पमानः "परिणामभेद्मापादय- 
ति।एको ऽपि च मृद्‌ धर्मी कमोपनिपतिततत्तत्सहकारिसमवधानक्रमेण कम- 
_ वती परिणामपरम्परामुदहन्‌ नेनामाकर्मिकयतीति भावः | घभैपरिणामाऽ- 
` न्यत्वत्रळुक्षणपरिणामा ऽन्यत्व ऽ्रस्थापरिणामा ऽन्यत्वे च समान करमा न्यः 
त्वं हेतुरिति।तदेतङ्गाष्येणा ऽत्रयोयते“एकस्य धर्मिण”इति। क्रमक्रमवत्तोर- 
. टि० (१) इतिप्रपक्त=इसेव पूवपक्षं प्राप्त सति, ऋममेद एव परिणाममेदे हतमत्रतीति सिद्धा- 
न्यत इत्य ५४ । प्रतक्तेरिति पठे तु इति प्रसङ्गं परिहत्तुमित्येत्र ल्यबळोपे पञ्चमी बोच्या । | 
(२) घटोत्पत्तौ मुदूधमिणः क्रमे प्रतिपाद्य घटलयेडपि मद! क्रममाह “कपालमुत्कणमद्‌?? 
` इति। सर्वत्र मुच्छन्दो मुद्धर्मिणः समैत्राऽनुगततंप्रदशनार्थः। (३) अप्राप्तशास्त्रजन्यधीप्रकपी 
लौकिकाई, प्राप्तशाव्नजन्यथीप्रकषो परीश्चकार्तैरित्यथैः। (४) एकत्र परस्य=्चूर्णाऽपेक्षया 
परस्य पिण्डरूपधर्मस्य घटाऽपेक्षया परवत्वादित्यथः।एतेनापाक्षक्रो घमध्रमिभात्र इसपि स्त्राचतप्‌। 
(९) एकारिमन्‌ पारिणामेऽम्युपगम्यमानऽनुपपद्यमान इत्य) 
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| २१६ | पांतञ्जलदशेने । 
भा०लक्षणयोः क्रमगतथा ऽवस्थाः) परिशामक्मो ऽपि* = धटर्यां . | 
$भिनवस्य प्रान्ते पुराणता दूइयते सा च क्षणपरम्परा$नुपातिना 
_ क्रमेणाऽमिञ्यज्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति घमलक्षणाम्याँ 
च विशिष्टो ऽयं “ततीयः परिणाम इंति। त एते क्रमाः, धर्मधाम- 
भेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपा,घमों ऽपि -धर्मी भवत्यन्यधमेस्वरूपा- 
वक्षयेति यदा तु परमाथतो घसिण्यभेदोपचारस्तद्दारेण स _ 
एवाऽभिधोयते भर्मस्तदाऽयमेकत्वेनेव क्रमः प्रयवभासते । | 
चित्तस्य इये धर्मोः-परिदृष्टाइचा ईपरिदृष्ठाइच । 
तत्र प्रययात्मकाः परिदृष्टा, वस्तुमात्राऽत्मका अ्परिदृष्टाः। 
टी०भदमास्थाय स तस्य क्रम इव्युक्तं'तथाऽत्रस्थापरिणामक्रम”इति।-तथा हि 
कीनाशन“कोष्ठा ऽगारे प्रयत्नसरक्षिता अपि हि ब्रीहयो हायनेरातिबहुभिः 
„ पाणिस्परीमात्रविशीय्यमाणा ऽवयवसंस्थानाः परमाणुभावमनुभवन्तो दुश्य- 
' न्ते।नि चाया मभिनवानामकस्मादेत्र प्रादुभवितुमहति|तस्मात्‌ क्षणपरम्परा- 
क्रमेणसक्ष्मतमस॒क्ष्मतरसृक्मब॒हद्बृहत्तरब॒हत्तमादिक्रमेण ध्राप्तेषुविशिष्टो ऽय 
लद्ष्यत इति । तदिदं करमा ऽन्यत्तरं धमैधर्मिभेदमपेक्षत एवेय्राह“तएत”ईति। 
आ विकोरेम्य आ च लिङ्गाद्‌ आपेक्षिको धमधर्मिभावो,मुदादेरपि तन्मात्रा- 
प्रेक्षया" धर्मत्वादित्याह “धर्म ;पि?7इाति । यदा परमार्थधर्मिण्यढिङ्गे ऽभेदोप- 
चारम्रयोगः,तद्डरेण -सामानाधिकरण्यद्वारेण धम्येब धमै इतियावत,त 
दैक एव परिणामो धर्मिपरिणाम एवेयर्थशधमलक्षणाववस्थाना घर्शिस्वर्या-. | 
5भिनिवेशात। 7 तदनन धर्मिणो दूरोत्सारितं कूटस्थनित्यत्वमित्युक्तप्राय- | 
पळ 0. त वम प्रकारभदमाह“चि- 
RV म मे 
£ ४ कक 2 ) Sb रि Md परिणामत्रन्नाउच्पक्षं समीक्ष्यते, तथाप्यनुमानेन तं साध- 
ता Ei Ro 5म उच्यत इति शेष; | (२) विशिष्ट; =ध्मलक्षणपरिणामयोः | 
_ ८) अ निवस्पाप रणामस्य च प्रतिक्षणमृसादादू धमैलक्षणाम्पामतिशयित इत्यर्थ: । |. 
१=प्रशियिला ऽत्रयवस्थानत्रेन परमाणुभावः । | 











(३) कीनाशन--रीवलेनत्यथ:। ने' अय 
. ६५१) गन्धतन्मात्रादिमूकमूताउपेकपेत्यर्थ; | 
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चिभूतिपांदः। | २१७ 
शा” ते चं संपेव भवन्ति अनुमानेन ध्रापितवस्तुमात्रसङ्गावाः 


“निरोधंधमसंस्कारों: पारेशामोईशं जीवनम्‌ । चेष्टा शंक्तिदंच 
चित्तस्य घर्मा दर्शनवर्जिता” इति ॥ १५ ॥ 

तो? योगिन डपात्त॑सर्वसाधनस्य बुभुत्सितार्थघ्रातिपत्तये 
सयसँस्य विषय उंपाक्षेप्यते-- 


टी० स्यादेंतद, अंपारिदष्टाइ्चेन्न सन्येंवेतेतं आह-“अनुमानेन” इति । 
झनुमानिनँ प्रापिता बरंतुमात्रेण सङ्गावो येषां ते तथोक्ताः । पइ्चान्मांन- 
साधम्यीदागमोऽप्यनुमानं,९सप्ताऽपरिदुष्टान्‌ कारिकयां संगह्णाति-“नि- 
शेध॑ 'इति।निरोधो * वत्तीनाँम = असम्प्रज्ञाता वस्था चित्त॑स्यांऽऽगमंतः 
संस्कारशेषभातोऽनुमानतश्च २८ समधिगस्यते । धर्मग्रहणेन पुण्या पण्य 
उपलक्षयति। क्वचित्कर्मतिपाठस्तत्राऽपि तज्जनित पुण्या5पुण्ये एव गृह्यते 
ते चा$5गमतः, सखदःखोपमोगदशनाद्वा5नुमानता गम्यते। संस्कारस्तु 

_स्मतेरनमीयते । एवं त्रिगुणत्वाच्चित्तस्य चल चं गुणवृत्तमिति प्रतिक्ष- 
णपरिणामों$नुभीयते। एवं जीवनं = प्राणघारणप्रयत्नमेदोऽ संविदितिश्चि- 
घतस्य धर्म; श्वासप्रश्वासाम्यामनुमीयते । एवं चतसश्चेटा = क्रिया यथा 
यथा पैस्तैरिन्द्रियेः ररीरमरदेशेवो सम्प्रयुज्यते साऽपि तरंसंयोगादेवाऽनुः 
मीयते । एंव शत्तिरप्युंद्गतानां काय्योणां सूक्ष्मा $वस्था चेतसो धर्मः स्थः 
छकांय्यी (नंभवांदवा $नँमीयत इति ॥ १५॥ : 

` मंत; परमांऽऽपादपरिसंमाप्तेंः संयमंविषयस्तडङकरारंसचनं( विंसतिश्व 

वक्तव्या. तत्रोक्तप्रेकारे पारिणासत्रयमेव तावत्मथममुपांत्तेसक्रळयोगाङ्गस्य 

का (द) अतः पः बुअत्सितार्पततिपन्नबेत्योगिनिइासितामैसाक्षातकाराय घारणादितिष्ठस्य 


धोगिन; संयमस्य विप्रयविशेष उपक्षिप्यतेसविषिच्ये प्र इयते इत्यर्थः | र 
(२) निय अधर्गयोरागमगम्यत्वात्करथमनुमानमंत्नप्रापिंतसदभावतवाम्निरंयाशङ्कघाह ५“ पश्चा- 


. त्साघम्प? इति । एतेन प्रेत्यक्षादन = पश्चान्मानमित्पनुमानमितिब्युत्पत्या ऽऽगमपदमनुमानवाच- 
_कमपीत्युक्तम्‌। (३) कस्य निरोध इत्यांकाडक्षा पूरयातिः वृत्तीनाम्‌ इति तस्पाथमाह-“सम्प्रज्ञा: 
तेति” चित्तस्य सप्रज्ञातावंस्या, आगमतः = येंगशात्रात्‌ समाधेगम्यत इत्यय; । : 
एतच्च प्रथमे पादे ९१ इतिसूत्रे स्पष्टम्‌ । _ | 
श्प 
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२१५ पातर्डजेळद शेने । 


स० पारणामत्रयसयमादतीताऽनागतज्ञानम्‌ ॥१६॥ 
भ।०धर्मलक्षणा ऽवस्थापारणामेषु संयमाद्‌ योगिनाँ भवत्यती 


ताऽनागतज्ञानमर। घारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम उक्त 
तेन परिशामत्रयं साक्षाक्रियमाशमताता$ना5गतज्ञान तेषु 
सम्पादयातं ॥ १६ ॥ 


स्‌० शब्दाथग्रत्ययानामितरेतराऽध्यासाव्सङ्करस्तव्प 
विभागर्सयमात्सवभतरुतज्ञानम्‌॥ १७ ॥ 


भा०तत्रवाग वर्शष्वेवा ऽथेवती, श्रां च ध्वनिपारिणाममात्रविषयस 


RESPIR, 


Sr न कम 


टी» योगिनः संयमविषयतयापक्षिपति-स्‌ ० “पारिणामतन्रयसंयमादंतीता ऽना- 
गंतज्ञानम्‌ ॥१६॥ ननु यत्र संयमस्तत्रेव साक्षात्करणं तत्कथं पारिणाम- 
` त्रघसंयमो (तीता (नागते साक्षात्कारयोदियत आह-- “तन” इति। तेन परि- 
' णामत्रयं साक्षात्क्रियम्नाणं तेष परिणामेष्त्रनगते येऽतीताऽनागते तदिषय ज्ञा 
नं सम्पाद्याति। परिणामत्रयसाक्षात्करणमेव तद्न्तर्भता ऽतीतानागतसाक्षा- 
त्करणात्मकमिति न विषयभेदः संयमसाक्षात्कारयोरित्यर्थः॥ १ ६॥अयमपरः 
सेयमरय विषय उपक्षिप्यते, सू ० “श-नम्‌” | अत्र वाचक शब्दमाचिख्यासः 
प्रथम तावद्‌ वाग्व्यापारबिषयमाहृ-'“तत्र” इति। वाग = वागिन्द्रथ वर्ण 
व्यञजकमष्स्थानम्‌। यथाहु अष्टो स्थानानि वणानामुरः कण्ठः शिरस्तथा। 
-जह्वामूळं च दन्ताश्च नालिकोष्ठौ च ताळ च”इति।सा वाग वर्णेष्वेव यथा 
छाकप्रतीतिसिद्धेष्वयंवती, न च वाचक इत्यथेः। श्रोन्नव्यापारविषय निरू” 
पयति ees श्रोत्रम्‌'इति। श्रोत्र पुनर्ध्वनेरुदानस्य\'वागिन्द्रियाऽभिघातिनो यः | 
क परिणतिभिदो वर्णात्मा तेना;5कारेण] परिणत तन्मात्रविषयं, न तु वाचकः _ 
BE (१) भनेरित्यस्यार्थमाह “उदानस्य? 0000 छ 


__ दानाल्यवायोर्या वर्णाकारः परिणामविशेषस्त 
 चकपदवेषयमित्यर् | - ` 
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रति हुद्यदेशा दागत्य बागिन्द्रियाऽभिहतस्याः | 
मात्रविषय श्रोत्रं, न त घ्वन्यपंरिणामभूतवा” । 
कै सयमन । १” वर्णाऽऽकारेण | | 


चूर हि या 
° (१2.३ >> 
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हनन ७ * क्र 


“नु (उस 60-0. MumukshusBhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सा 


“विभूतिपादः । - " २१६ 


भा ० पद॑पुनर्नादा :नुसंहारबुद्धिनिगरांद्यम इति। वर्णा "एकससया- 


ला 





। टी०विषयमिसथ॥यथालोकप्रतीतिसिडेन्यो वर्णेभ्यो वाचक भिनत्ति-'“पदम्‌” 

| इति।पदं पुनर्वाचकं नादा ऽनुसंहारबुदिनि्राह्ं-यथा प्रतीतिसिद्धान्‌ ना- 
दान्‌-वर्णान्‌ ्रसेकं शहीत्वाऽनुपश्चाद, या संहृरति=एकत्वमापादयति 
गोरित्येतदेक पदमिति, तया पदं गद्मते यद्यपि घराच्योऽपि बुद्धयो बंणीका- 


टि० . (१) वर्णाः प्रत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते प्रामाणिकेरिति सम्बन्धः । अस्त मिलितानां 
वाचकत्रमित्याशङ्कय कि वास्तत्रः समूह आश्रीयते, कि वा काल्पनिक!!! न तावदाय इत्याह 
“एकसमयाऽसम्मवित्वाद्‌” इति। उच्चरितग्रध्वस्तानां वणीनामिकसमयस्थित्यनहित्तरात्‌ परस्पर- 
निरनुग्रहात्मानः=असँबद्धसतरमावा वर्णाः | अतो न वास्तवः समूह एषां सभवतीत्वर्थः । कथ - 
युच्चरितप्रध्वासिनो वणो इत्यत आह-“ति”” इ[ति। यतो वणी; पदुत्वमप्राप्याऽत एवार्थ्रमनुप 
स्थाप्य क्षणेनेवाडविभूय तिरोभूता उपलम्यन्तेऽत उच्चरितप्रध्वंसिन इत्यथ$। ये दि पदार्था 
एकस्मिन्‌ देशे सहाऽवास्थिततयाऽनुभयन्ते तेषु हि बहुषु समूहन्यपंदेश:| यथैकस्मिन्‌ दशे 
सहा ऽवस्थिततयाऽनुभूयमानेषु घवखादिरपछाशेषु समूहृद्यपदेशः। न च वर्णाः सहा6वस्थितत- 
` याऽनुभूयन्त इति न तेषां समूह इति मात्रः । नाऽपि कारपनिकः समूह! सम्भति। परस्प- 
राश्रयत्रकङ्गाद्‌ एकार्थप्रत्यायकत्त्रसिद्खो तदुपाधिना वणेषु पदस्वप्रतीति}, तत्तिद्ी चेक्रार्थ- 
यायकलासिडिरिति । ननु त्वयाऽप्यभित्र्यक्त एव स्फोऽटोऽ्थमृत्यायक ' धृत्यम्यृःप्रोऽन्य- 
. था तस्य नित्यत्रेन सर्वेदाश्ोत्पादप्रसङ्गः स्पा, निरपेक्षस्य हेतोः सदातनत्वाद्‌। एवञ्च कि 
प्रसेकं वणा व्यञ्जयन्ति स्फोटे, कि वा सम्भूयेति तवाऽपि पक्ष चोद्यं प्रपरति। यथाहुःकुमा- 
रिलभट्टाः “यस्याऽनत्रयवः स्फोटो व्यज्यते वर्णबुद्धिभि: ॥ सोऽपि पर्मनुयोगेन नैक्रेनाऽपि 
विमुच्यते इति चेद्‌, अत्राहु यथा हि रत्नतत्तज्ञानं प्रथमप्रतीती स्फुटंन चक्रात, अपि | 
तु दित्रिचतुष्पक्चादिदशननुनितसंस्कारपरिपाकसचिव चामे चेतसि य्रभावदुभिन्यज्यने, एवं 
ध्वनयोडपि प्रसेकं व्यज्जयन्तो5पि त द्रागित्येव स्फुटतरं स्फोटात्मानमरवभासयन्ति, अपि 
पूर्वपू्वा5भिब्पाकेज्ञानैतसस्कारसचित्रो5न्त्यो ध्वनिः स्फुटतमं स्फोटमवमाप्तयतीत्यन्पत्र विस्तर!॥ | 
(२) गौरित्येतदेक पद॒मित्येवमेकत्वसापादयाति या बुद्धिस्तया बुद्धया स्रहव्णात्िरिक्तं पढ 
श्यते तहाचकमित्यर्थ! । एतेनैतदुक्तं मत्रति-- वर्णव्यातिरिक्त एकसमत्नतन्यो नादाः 
ऽसिन्यङ्गो$न्त कुरणग्राह्यो ध्वनिविशेष। शब्द एव वाचक! ।स च स्फुटत्यर्थोऽस्माद्विति 
व्युत्पत््या स्फुटयत=अमिब्य॒ज्यते वरणैयिति व्युत्पत्त्या वा स्फोट इत्युच्यते शाब्दिकरिति | 


et es . मिह आया आ ततो. lS OSS SS SSS आ ह... र्या आकाय | आळ कै कं ANI आक न. 
, ग i», 
= 





> 
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. न च वणी पवाऽतुभूयन्ते, न तु तदतिरिध्यूमानवारीरः स्फोट इति साम्प्रतम्‌ । गोरिस्पेक 7 
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दान चेयमेकत्वबुद्धिरमन्चवस्तुनिभीसा परस्परव्यतिरिंच्यमानात्मनो वर्णीनिव गोचरवितुमईति। | 
_ उकलनानालपासकत्राऽसमरायाद्‌ । नाऽप्ययमोपाविक एकत्वप्रत्यय:! उपाघेदुर्नेरूपत्वाती | 
_ ताहि एकवुडिआह्यतारूपो वोपाति; स्थादू, एकार्यधाहेतुतारूमो वा।: न तावदाय!| एके | 
कद बद्धिनिग्रह्माणांमापि घवखाद्रपलाशानामेकत्वनिभोसप्रत्यया5नियतत्वाद ।अन्यचा भवलि | 
_ पाशा इति न नातु स्याट्‌। नापे हितीय;| प्रत्येक्ते वाचका उत मिठिता इध्यादिनों | 


२२० पातञ्जलद श 


भा०ऽसस्भावत्वात्परस्परानरनुग्रहात्सानस्त पदमसससरपुश्या5चु प- | 


NEN वीय 


स्थाप्या $ऽविभतास्तिरोभ्षताश्चेति प्रथेकमपदस्वरूपा उच्यन्त। 
वर्णः#पुनरेकेकः पदात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रचितःसहका रिवर्णा- 


rr rr 


टी ०रं पदमेव प्रयेकं गोचरयान्ति तथाऽपि न विशदं प्रथत चरमे तु विज्ञान त- 


द्तिविशदामिति नादाऽनुसंहारबुद्दिनिग्राह्ममुक्तम्‌। यस्तु वे जात्यादेकपदा- 


. ऽनुभवमविज्ञायँ वणोनेत्र वाचक्रानाऽऽतिष्ठते तं प्रद्याह- वणी” इति । ते 


:ऽवलम्बनं,संहता वा ग्रावाण इव पिठरघारणम्‌।न तात्रत्प्रथमः कल्पः। एकः | 
'स्मादर्थप्रतीतेरनुत्पत्तः, उत््त्तौ वा हितीयादीनामनुचारणप्रसङ्गः। निष्माः _ 


दितक्रिये कमणि विशेषा 5नाधायिनः साधनस्य साधनन्याया ऽतिपातात्‌,त- | 


'स्मांदडितीयः परिशिष्यते।सम्भवति हि ग्रावांणां संहतानां पिठरधारणमेकः | 
समयभावित्वाद|बणानां तु यौगपदाऽसस्मवो ऽतः परस्परमनु्माह्माऽनुग्रा- । 
हुकत्वाऽयोगात्समयाऽपि नाथघियमाद्घतेते पद्रूपमेकर मसंस्पुशन्तस्तादा- 


स्स्थेनाऽत _एवाऽनुपस्थापयन्त आविर्भतास्तिरोमता अयःञ्ञलाकाकल्याः | 


अ्यकमपद्स्वरूपा उच्यन्ते।यदि पुनः पदमेकं तादात्म्येन. संस्पृशेयुतरणीस्त- 


-तो नाक्तदोषप्रसड़ इ्ाह-“बर्णः पुनरेकैंकः पदात्मा” इति । सर्वाऽभिधान- 
शक्तिम्रचितः=सवाभिरमिधानशक्तिमभिर्निश्चितो, गौः, गणः, गौरं, नग 
नन ne bo हम 


2 





- 
| 
| 
| 

'खल्बमी वणीः प्रत्येक वाच्यविषयांधियमादधीरन्‌ नागदन्तका इव शिक्या- | 
| 
| 

। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 





वर्णेष्रेक्ार्थधीहेतुताया अनुपदं निराकरिष्यमाणस्राद इति दिक्‌ । 
(१) पस्तृन्उपवष|ऽचास्थमताऽनुसायी शबरस्व'मी, कुमारिल्भइथ इत्यर्थ} | 
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घिस़्ातिपादः। २२१ 

_ भाट्न्तरप्रतियोगित्वाद्वैदवरूप्यमिंवाऽऽपन्ञःपूर्वरत्रोत्तरेणो त्तरञ्चप्‌- 

| वेश विशेषेऽवस्थापितइत्ये बंबह बोवर्शाः क्रमाऽनुरोधिनोऽथसङ्कतेन 

|) दी०इत्यादिषु हि गकारो गोत्वाथा भिधायिषु दृष्ट इति तत्तदभिधानशक्ति। 

| एवं, सोमः शोचिरिदयादिष्वीसरार्थीऽभिधायिषु पदेष्योवर्णो दृष्ट: सो ऽ 

।  तत्तदभिधानशक्तिः। एवं सर्वत्रोहनीयम्‌ । स चैकेका वर्णो गकारादिः सह्‌- 

| कारि, यद्व्णान्तरमोकारादि तदेव प्रतियोगि = प्रतिसंबन्धि यस्य तत्तथोक्त- 

| स्तस्यभावस्तत्त्व तस्माहदेइंवरूप्यं=्नानात्त्रमिवाऽऽपन्ना न तु नानात्वमा- 

पन्नस्तस्य॒_तत्त्वादेव, पूर्वा वर्णः=गकार उत्तरेणोकारेण गणादिपदेभ्यो 

| व्यावर्त्यं उत्तरचौकारो गकारेण शोचिरादिपदेभ्यो व्यावर्त्य विशेषे =गो- 

। ` स्ववाचके गोपदस्फोटेऽत्रस्थायितोऽनुसंहारबुड्धौ | अयमभिसन्धिः-अर्थ- 

` बर्ययो हि वर्ण्णनियतक्रमतया परस्परमसम्भवह्गिरशक्यःकत्तुमन च संस्का- 

. रहारा^५ऽ्नयादीनामिव परमाऽपूर्व वा स्वर्गे बा जनयितव्येऽनियतक्र- 

। माणामपि साहिलमर्थबुडयुपजनने वणोनामिति साम्प्रतम्‌। विकल्पा ऽसह्‌- 

स्वात स खल्वयं वणो ऽनुभवजन्यः संस्कारः स्मृतिप्रसवहेतुः'९, अन्यो- 

-बाऽऽग्नेयादिजन्य इवाऽपूर्वीमिधानः | न तावद्नन्तरः । कल्पनागोरवा- 
-५ऽपत्तेः। स एवं २तावददृष्टपूर्वः कल्पनीयस्तस्य च क्रमवद्भिवेणो ऽनुभंत्रर- 

कस्य जन्यत्व न सम्भवतीति तञ्जातीयाऽनेकाऽवान्तरसस्कारकल्प- 

| नेति गौरवम्‌। नचेष ९ ज्ञापकहेत्वङ्गमज्ञातस्तदङ्गतामनुभवतीति। न खळ 

| टि० ( १ ) ननुं यथा स्त्ररूपतः साहित्याऽभावेऽप्याग्मेयादियाभानां संस्कारद्वारा साहित्य परि-. 
'करुय परमा6पूर्वजनकत्रमम्युपयते तया चणीनां स्त्रख्पत; साहित्याऽभावेऽपि सेस्कारद्वारा 
साहित्यमादाय कथे नाऽयहेतुस्वमम्युपेयम्‌। यदाहु 'वथाऽऽग्नेयादिकमाणि क्रमवतीति 
-सन्त्यऽपि । संहत्य कुवते काय्यमेत्र वर्णात्त्येव न$? इति, इत्याशङ्कां निषधति. “न च! 
संस्कारद्वारा” इति । (२) स्मृतिप्रसवहेतुः=भावनाऽपरनामा : स्मृतिनननहेतुस्त्पिय: क. 
` :.-( ३ ) कल्पनागोखमवाह “स एव” इति! स एवनअपूतीर्य: संस्कार एवे आ- 

) ` तनयादिषु शास्त्रबलात्तथा कश्पनेऽवयत्र तथा: कल्पने मानामाव बति क +7 

ˆ" न (४ ) न कवळे कल्पनागौरवं, किन्तवितरेतरश्रयदोषोऽपीत्पाशयना$ऽह नच श 

अनर बोध्यम्‌ न हि शब्द; खल्यतोऽ्गतो वाऽविदितोऽविदितसङ्गतिरयशितुचकषः 
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- २२२ पातञ्जलदशीन । ळी 5 


टी० संबन्धो ऽयप्रयायनाऽङ्गमज्ञातो ऽङ्गतामुपेति । स्मुतिफल "प्रसवा नुः 


मितस्तु संस्कारः स्त्रकारणा ऽनुभत्रविषयनियतो न विषयान्तरे प्रययमाधा-. 
तुमुत्सहृते। अन्यथा” यत्किञ्चिदंवेकमनुभय सवः सर्वे जानीयाद्‌ इति |. 


नच प्रत्येकवणी; नुभवजनितसंस्कारपिण्डरन्धजन्मस्मृतिदर्पणसमारोहि- 
णो वणोः समधिगतसहृभावा वाचका इति साम्प्रतं, कमा ऽकरमबिपरीत- 
२ त्रा द # शर क ण ‘Ce (३) टच ° 
क्रमाऽनुसूतानां .तत्राऽविरेषेणार्थघीजननप्रसङ्गाद्‌ ` । नचैतत्स्मरणज्ञानं 
पृत्ना$नुभववत्तिर्नी परम्परतां गोचरयितुमहेति।तस्माद वर्णभ्योऽसम्भवन्न- 
७ a । TO 
ऽथप्रयय एकपदा5नुभवमेव स्वानोमित्तमुपकल्पयाति। नचैष पदेऽपि प्रस- 


ङ्गः ताडे प्रत्येकमेव प्रयत्नभेदाभिन्ना ध्वनयो व्यञ्जयन्तः परस्पराविस- 


दृशतत्तत्पद्न्यञजकध्वानिभिस्तुल्यस्थानकरणनिष्पन्नाः सदृशाः सन्तो- 


ऽन्योऽन्यविसदृशैः पदैः पदमेकं सदुशमापादयन्तः प्रतियोगिभेदेन तस्सा- | 


दुञ्यानां भेरात्तदुपधानादेकमपि अनवयवमपि सातरयवमित्रा पनेकात्मक मि- 


वाऽवभासयन्ति। यथा नियतत्रणंपरिमाणसंस्थानं मुखमेकमपि मणिक्कपा- | 


७ चक त्रिभि ४ ® 000. 
णद्पणादयो विभिन्नवणेपरिमाणसंस्थानमनेकमादुर्शयान्त, न. परमार्थतः 
सादृस्यापधानकास्पिता भागा एव निभीगस्य पद्स्य वर्णाः। तेन 
'तद्बुडिबर्णात्मना पदभेदे स्फोटमभेदमेत निर्भागमेव सभेदामिव स- 


भागमिवाऽऽरस्बते। अतो गोपद्रस्फोटभेदस्यैकस्य गकारो सागो गौरा- | 
-दिपदरफोटसादृव्सेन न नियति स्रभागिनम्‌»इस्माकारेण विशिष्ट नि- 





टि० रादिवद्‌) अपि तु विदितो विदितसङ्गतिविदितसमस्तञ्ञापनाङ्गरच धूमादिव्रत्‌ प्रत्यायकः] | 
| तेरी नाष्थेप्रल्यायकत्वपा ; 
त्यवात्‌ प्रागवगन्तव्य!| न च तदाउस्य[- | ु | 
अपससङ्ग; | सुप्काराउब्रसाया[दर्थ प्रत्यपों- |. 


अत एवोन्चरितत्य बघिरेणा६ग्रहीतस्य. ग्रहीतस्य बाइगद्दीतत 
एवञ्चापूर्वाखुम्रो ऽस्य सस्कार! प्रप्यापनाङ्गामियथैप्र ल्ल 
$शगमोपायो ऽहि] सर्थमत्ययाचु तदवगमे इतरेतरा 
_ ईथेमरत्ययाच्च संत्काय५वसाय इति ॥(१) अल्लु 
` तिफड” इते} गै जिषयाल्तरेसअभैप्रत्ययजनने 
.. उभक्योनि; संस्कार; -स॒ तत्रैव थियम्रात्नत्ते-न 

(३ 2 बननभनदीदीननसम दप 


तदि मावनाइ्य; सस्कार इत्यत आइ “सम 





ह “न वेतद इति। कॅसल 
श १ ७ हे की न्‌ > 7 है मै । 
a हट | 


| इत्यर्थ; | (२) अत्त्यधान्यो यदूगाचरातुः | 
उभ्यत्रतिनियसानम्युपगमे सति इत्यर्थ! । | 
दयरतीत्यभावप्रसद्ध[्‌दितिभाव; | त हि येगर { 
युमः] भण] 9नुभतानां व्युत्क्रमेणापि स्मरण: । | 


बह 
+ 
rs» 
ती 
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*ऱ्ञात्मा भाग; कलितो झबपन्रो सस्य तं गोपदस्फोटू। । 


"बहु > 
या 
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[ विमा तपाद: । २२ ३ 


भा०अचाच्छन्ना इयन्त एते सर्वाऽभिधानशक्तिपरिवत्ता गकारोकार- 

विसजेरनीयाःसास्नादिभन्तमर्थ्योतयन्तीति।तदेतेषामर्थसङ्गेतेना- 

ऽवाच्छञ्चानाजुपसहुतध्वानेकरमाणां य एको बुद्धिनिभासस्तत्पद 

८।०धारयाति।एवमोकारोऽपि भागः शोचिरादिपद्सदुशतया न शक्ती निर्डारयि 

` तुस्वभागिन गोपद्रफोटमिति गकारेण विशिष्टो निर्डारयति।असहृभावि- 
नामाप च सस्कारडारणाऽस्ति सहुभावइति विशेष्याविशषणमावोपपत्ति।न - 
च भिन्नविषयत्वं संस्कारयोः, भागडयबिषययोरनुभत्रयोस्तञ्जन्मनोश्च सं- 
स्कारयारकपदाविषयत्वात्‌। केवलभागाऽनुभवेन पदमव्यक्तमनभयतेऽनसं- 
हाराधिया तु भागाऽन॒मत्रयोनिसंस्कारलब्धजन्मना व्यक्तमिति विशेषः । 
अव्यक्त नुभव्राश्च प्राञ्चः सस्काराधानक्रमण व्यक्तमनुभवमादधाना दुष्टा 
यथाद्राह्दनरपतो हस्तिप्रत्यया^' अव्यक्ता व्यक्तबनस्पतिप्रत्ययहेतवः । न- 

चय विधा वर्णानामर्थप्रत्यायने सम्भविनी। ना खळ वणीःप्रसकमर्‍्यक्तमर्थ- 
प्रययमादधत्यन्ते च्यक्तामेति शाक्य वक्तम्‌प्रत्यक्षज्ञान एव नियमाद्‌ व्यक्ता- 
ऽव्यक्तत्वस्य । वणाधयस्त्वथप्रत्ययो न प्रयक्ष तदेष वर्णेभ्यो जायमानः 
स्फुट एव जायेत, न वा जायेत, नत्वस्फूट॥ स्फोटस्य तु ध्वनिव्यङ्गयस्य प्र- 
त्यक्षस्प्र सतः स्फुटाऽस्फुटत्त्र कल्प्यते इत्यसमानम्‌। एवं प्रयेकवर्णाऽन॒भ- 
वजनितसंस्कारसहितश्रात्रलून्धजन्मन्यनुसंहारबडौ संहता वणी एकपद्‌- 
स्फोटभाव्रमापन्नाः प्रयदनविशषव्यङ्गयतया २ प्रयत्नाविशेषस्य च नियत 
क्रमाःपेक्षतया क्रमाऽन्यल्ले तदभिव्यञजकप्रयत्नत्रिशषाऽभाविन तद्‌भि- 
व्यक्तयभावश्रसङ्घात क्रमाऽनुराधिनोऽथसङ्कतनाऽवच्छिन्ञाः सङ्केताऽतरच्छे- | 
दमेवं लौकिक समागपदाविषयं दशयन्ति । इयन्तो = डित्राः, त्रिचतराः 
पञ्चषा, एते सवीऽभिधानराक्तिपरित्रत्ता गकारोकारविसजनीयाः सारना- 


Eo ( १ )यथा दरादवस्थितः सहकारतरु पूव हास्तिपलालकूटसाधारणन ख्पेण प्रातिभासते, पुन- 

रालेच्यमाने वक्षात्मना प्रकाशते,पुनश्र सहकारात्मना स्फुटे प्रतीयते,तद्वद्रिति भावः । सनत्रोप 
। लम्यमानमपि “अस्तिप्रत्यया' इति पाठं तन्वबिन्ड्दयनसारेणापेक्तिधि । (२) प्रयत्नंतिशष- 
` व्येज्ञबतया -क्रमाऽनुरेत्रिन इत्यग्रिमेणाऽन्वयः.। तदुपपादनप्रकासर शेपग्रन्थाः | 
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२२४ 
भा०्वाचर्क वाच्यस्य सङ्केखते। तदे्क पदमे कबु द्धि। व पथ एंकेप्रयरनॉ. 
क्षिप्तम्‌ अभागमक्रममवणं बोडमन्यव शप्रययव्यापारोपस्थापिते | 
परत्र... प्रतिपिपादयिषया बशेरेवाऽभिधीयमानेः श्ूयमाशेइच । 
श्रोतुभिरनादेवा। गूव्यवहारवासना$नुविद्धया लोकबुद्धया सिडवं. | 
| 
| 
| 


८ "क : ॥ कै 
दा ~ MU. 





ज -दिमन्तमर्थमवद्यातयान्ति । तत्किमिदानी सङ्केताऽनुसारेण बणोनामेव 
वाचकत्वम्‌ तथाच न पदै नाम किञ्चिदेकमित्यत आह- तिदेतेषाम्‌”” इति। 
ध्वनिनिमित्तः क्रमो ध्वनिक्रमः। उपसंहृतो ध्वनिक्रमो येषु ते तथोक्ताः। बुद्धां ` 
निमीस्यते प्रकाइयते इति बुडिनिमोः, सङ्केताऽवच्छिन्ना। स्थलदाशलो _ 
काऽऽशायाऽनुरोधन गकारोकारविसअनीया इत्युक्तम्‌ गकारादीनांमपि तझा 
गतया तादात्म्यन वाचकत्वात। प्रतीत्यनुसारस्लेकमव पद्‌ वाचकमित्यथेः | 
एतदेव स्पष्टयति-“तंदेकम्‌” इटि। तदेकं पद लोकबुडया प्रतीयत इति 
सबन्धः । कस्मादेकमिस्त आह एकबुडिविषय” इति। गोरित्येकं पदः 
मित्यकाकाराया बुडेनिषयो यतस्तस्मादेकम।. तस्य व्यञ्जकमाहृ-- एक 
प्रयत्नाक्षिप्तम” इति। रस इति पदव्यञ्जकात्प्रयत्नाड्रिलक्षण; सर, इति 

पद्व्यञ्जक्र: प्रयत्नः, सचोपक्रमतः सर-इति पदाऽभिव्यक्तिळक्षणफला- 
ऽवब्छिन्नः पूर्वीऽपरीमूत एकस्तदाऽऽ्षैप्तम्‌। भागानां सादृर्यांपधांनसे: | 
दकल्पितानां परमार्थलतामभावाद्‌ अभागमं!अत एव पूवी (परीमंतभांगा: | 
5सावरादकमम। ननु वर्णाः पृत्री$परीभतास्ते चा5स्यभागा इति कथमक्रमंः | 
मंभागं चेसतआहू-“अत्र्णणम्‌” इतिनहास्य वणी भागाः, किन्तु साद” | 
समोपधानभेदात्पदमेव। तेन तदाऽऽकारेणाऽपरमाथसता प्रथते। न हि मणि, | 
कृपाणंदष्पणादिवत्तीनि मुखानि मुखस्य परमाथसतो ;वयवा इति. प्रे 
बोद्धम्‌ = अनुसंहारबुदधिवीदितम्‌। अन्त्यवणेप्रत्ययस्य व्यापार;-ससकार; 
पूववणी5नुसवेजानेतसस्कारसाहित:, तेनोपस्थापित = विष्रयीकृतम्‌। वणी 

ह र तसुपपादितमपर्ताद । स्यादेतद्‌, 4 2 
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विभुतिपादः ।. २५४: 
भा <त्सँप्रतिपत्त्या प्रतीयते, तस्य संकेतबुद्धितः प्रविभाग=एतावः : 
तामेवञजातीय को 5नुसंहार एकस्या 5थस्यं वाचक इति। सङ्केतस्तुः 
पदपदा्योरितरेतराऽध्यासरूपःस्मृत्याऽ ऽस्मको,७ोऽयं शच्वः 
टी० दिर्योऽयं वाग्व्यवहारो विभक्तवर्णपदानिबन्धनः, तञ्जानिता वासना 
साप्यनादिरिव तदनुविडया-तडासितया लोकबुड्या विभक्तवणैः 

राचेतपदावगाहिन्या सिडवत्‌ =परमार्थतत्‌ सम्प्तिपत्त्या संवादेन वुद्धा- हर 
नां पद्‌ प्रतीयते । एतदुक्तं अवाति-अस्ति कश्चिदुपाधिय उपधेयेन संयुज्यते- 
` वियुज्यते च। यथा लाक्षादिः। तत्र तडियोगे स्फटिकः स्वाभाविकेन स्वच्छ-' 
` धवलेन रूपेण प्रकाशत इति युज्यते।पद॒प्र्ययस्यतु प्रयत्नमेदोपनीतध्वनि- 
_ भेदादन्यतो ऽनुत्पादात्तस्य च सदा सादुश्यदोषरूषितंतया बणात्मनैव प्रत्य- 
यजनकत्वमिति कृतो निरुपाधिनः पदस्य प्रथा^।यथाहुः-“ध्वरनयः सदुशा- 
$5त्मानो विपय्यांसस्य हेतवः। उपलम्भकमेतेषां विपर्य्यासस्य कारणम्‌ |: 
उपायत्वाच्च नियतःपददर्शितदर्षिनास्‌ ज्ञानस्यैव च बाघेय॑ लोके धुवमुपः' 
पलव” इति। यतः पदा $ समा विभक्तवर्णरूषितः प्रकाशत। अतःस्थलदर्शी: 
लोको वर्णानेव पद्मभिमन्यमानस्तानेव प्रकारमेदभाजो ऽथभेदे सङ्गतयती-- 
व्याह “तस्य” इति। तस्य पदस्याऽऽजानत'\'एकस्या ऽपि सङ्कतबुद्धितः स्थ-: 
ल॑दादिलोकाहिताय वणौऽऽत्मना विभागः | विभागमाह-“एतावतोम” 
` इति। एतावतां न न्यूनानामऽधिकानां वा, एवं जातीयको नेरन्तर्य्यक्रमवि- . 
 शेषः। अनुसंहार-एकबुज्युपग्रह, एकस्याऽर्थस्य =गोत्वादेवीचकं इति । 
ननु यद्येकस्याऽर्थस्याऽयं शब्दो वाचक इति सङ्केतो, हॅन्त भो; शब्दार्थयोर्न-' 
तरेतराध्यासस्तहीत्यत आह,-“सङ्कतेस्तु” इति । स्मतावात्मा =स्वरूपं 
अ स्मृत्यात्मक इत्पस्य पाणिन्याथ्नुशासनवाष्य इथ इति शाब्दिकमभ्मूषाकांरः । 
आधुनिकनामादिकिहयनाब्यावर््तनाय स्मृत्यात्मक इति, इति भिक्षु। 
टि० ( १ ) मङ्केतस्पाऽध्यासख्यं स्प्टयाते-योऽयमित्यादिना, मवतीलन्तेन| 
(२ ) रुदेतहतितादौ वर्णमिन्नत्वेन घनें;प्रतीतिसले5पि परन्तु सादृश्यदाषसंवळित- 
` तया वर्णोत्मनिव- ध्वनीनां प्रय जनकंत्त्रापलब्येर्न निरुपाध्िकपद्लप्रतीतिरिति भावः | ` | 
(३) आजानतः = स्वमावत! पदस्यैकरस्याऽपि सङ्घेतबुद्या वणोत्मन बिभाग इसस्बंय! |! ` | है 


जरू चणकस्य च्या, त्क ऽ शकणे एकि शकतच 0 णा TP 
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२२६. पातञजलद शोने । । 4 


भा०सोऽयमर्थः, योऽर्थः स शब्द इत्येवमितरेतरा ऽध्यासरूपःस- 
ङ्केतो भवति, इत्येवमेते शब्दार्थप्रयया इतरेतराऽध्यासास्सङ्की- 
शा; गोरोति? शब्दो, गौरित्यथों गोरितिज्ञानम्‌।य एषाम्प्राविभा- . 
गज्ञः स सबेवित्‌ । सर्वपदेषु चाऽस्ति वाक्यशक्तिः, इक्चइल्युक्ते- ` 
(स्तीति गस्यते,न सत्तां पदाथा व्यभिचरतीति। तथा नह्यसाधना 


टी० यस्य सतथोक्तः। न हि कृतं इत्येव सङ्गतोऽथमवधारयत्यपि त॒ स्मय्य- | 
माणः । एतदुक्तं भवाति-अभिन्नाकार एव सङ्केते कथञ्चिद्‌ भेदं विकल्प्य | 
घहीप्रयक्तिति । य एषां प्रविभागज्ञः स तत्र” संयमे भवति सवे | 

बित्‌=सवेभतरुतज्ञ इति । तदेवं विकल्पितवर्णभागमेकमनवयवं पदे व्यः 
स्पाद्य कल्पितपदाविभाग वाक्यमेकमनवयवं व्युत्पादयितुमाह,-““सवप- | 
र 








देष चाऽस्तिवाक्यराक्तेः’” इति। अयमभिसन्धिः-परप्रत्यायनाय शब्दः 
प्रयुज्यत। तदेव च परं प्रति प्रातिपादथितन्यं यत्तेःप्रतिपित्सितम्‌। तदेव 
च तेः प्रतिपित्सतं, यदुपादानादिगोचरः। न पदार्थमात्रं तद्गोचरः, किन्तु 
वाक्यार्थ, इति वाक्यार्थपरा एव सर्वे झाब्दाः। तेन स एव तेषामर्थः | अतो 
यत्राऽपि केवळस्य पदस्य प्रयोगस्तत्रापि पदान्तरेणसहेकी कृत्य ततोऽ्थो 
- गम्यते न तु केंवळात्‌। कस्मात्‌, तन्मात्रस्याऽसामर्थ्यात्‌ | तथाच वाक्यमेव 
तन्न तत्र वाचक, न तु पदाने । तद्घागतया “तु तेषामप्यास्तिवाक्यार्थः _ 
_ वाचकशक्तिः पदाथ इव पदभागतया वर्णानाम्‌ | तेन यथा बर्ण { 
एकैक सर्वपदाथो$भि धानशक्तिप्राचित एवं पद्मप्येकेके सर्ववाक्याथा- | 
री 5भिधानशक्तिप्राचितम| ताददमुक्त- सवपद्षु चास्ति वाक्यशक्तिः,वृक्ष | 
; गयत ` = अध्याहृताऽस्तिपद्सहितं वृक्ष इति पर्दै | 
त तन ते ता he 
( ३ ) तत्र = प्राविभागविषये । । (२) षष्ठी = पदपदार्थयो रितिः षष्ठ्यर्थः | । 


स्यादिपदान्तरेेत्य्; । (८) णो सतीर्थः । (४) पदाम्तरणे = अध्याहुत5 | | 


॥ 
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हा विसूतिपाद्‌ || २२७ : 
भा०क्रियाइस्ताति । तथाच, पचतीत्युक्ते सवेकारकाणामत्तिपो 
नियमार्था ' इनुवादः कत्तकमकरणानां चेत्राऽग्नितणडलांना- 
सिति। दृष्ट च वाक्यार्थं पद्रचनं,श्रोत्रियंडछन्दो ऽधीते, जीवति 
प्राणान धारयति । तत्र वाक्ये पदाऽथो ऽभिव्यक्तिंः । ततः 


टी ० पुनरस्ताति गम्यत इयत आह---“न सत्तां पदार्थो व्यभिचरति?” - 
'इति। लोक एव हि पदाना (मथो श्रधारणोपायः, सं च केवलं पदा्थमस्त्यर्थे ` 
नाभेसमस्य'*सवंत्र वाक्यार्थीकरोति। सोऽयमव्याभेचारः सत्तया पदार्थैः 
` स्य।अत एव शब्द्वत्तिविदा व्यवहार: यत्रान्यत, क्रियापदं नास्ति तत्रा- 
ऽस्तिभवन्तीपरः प्रयोक्तव्य” इति । क्रियाभेदा ऽव्यसिचारि ग्रातिपादिकमु- 
कत्वा क्रियाभेदे कारकाऽव्यभिचारिणं दशेयति-- “तथाच पचतीत्युक्ते” 
इति । पचतीत्युक्ते हि कारकमान्रस्य तदन्वययाग्यस्याऽवगमाद्‌ अन्यव्या- 
वृत्तिपरस्तङ्गेदानामनुवादः। तदेवं भेद एव वाक्यार्थं इति। तथा ऽनपेक्षमपि 
पद्‌ वाक्याथैं.वच्चमानं इञ्यत इति. सुतरामास्ति वाक्यशक्तिः पदानामि- 
त्याह--_“दष्टळ्च?? इति । नचैतावता ऽपि श्रोत्रियादिपदस्य स्वतन्त्रस्येवं 
विधा प्रत्यायने, न यावदरत्यादिभिरभिसमासो ऽस्य भवति । तथाचाऽस्या- 
_पि वाक्या बयवत्वात्कट्पितत्वमेवेति भावः । स्यादेतत्‌, पदानामेव चढा- 
क्यशक्ति:, कृते तहि वाक्येन; तेम्य एव तदाथाऽवसायादिसत आह- 
(“तत्र वाक्यः? इतिं । उक्तमेतच्च केवल पदात्पदाथ; घ्रतिपित्सितः प्रती 
पस्त्रीकारे कार्कवाचकपदानां कुत्राऽपि प्रयोग न स्यादित आहृ 


नन्वाऽऽ्ष 
टि मर १ दृति | कारकान्तख्यावस्ययश्रेत्रादिकत्रों दिकारकाणां प्रयोग; क्रियत इति 


ब्धिर्भवाति वाक्ये इत्यादिना6थवरसूत्रे महाभाष्ये- 
१ । एतच्च ५पदा्थी5मिर्तंबन्धस्पोपलाब्ध 

कि मपि तत एव निरीक्ष्यम्‌ । (२) उन्दा5घ।त शत वाक्यस्यार्थे श्रोत्रिय इति 
दृष्ट, नाणान्वार॒यतीति बाक्यार्य जावतीति पदं दृष्टमित्यर्थः । (३) अभिसमस्यन-अ भ- 
- राय ४ ) शब्दवृत्तिविदा = अस्तिभवन्तीपरः प्रयमपुरुषोऽप्रयुज्यमानो ऽप्यस्तत गम्य- ` 
ले इति वदतां काल्यायनमुनिमुख्यानामि ह+ .। को नार सह अयन ति 
मासतः = असुधातु:, मबन्तीपरः ८ छदूप्रक इसे; । मन्तीति लटः सेज्ञा प्राचाम्‌ । 
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, उनि . पातण्जलशरोने । 


पढें प्रविभज्य व्याकरणशीय। क्रियावाचकं कारकवाचक वा 
अन्यथा भवति । अश्वः, अजापय इत्येवसादेषु नामा 5ऽख्या- 
तार प्यादानज्ञात कथं क्रियायां कारक वा व्याक्रेयेताते | 
त्तेषां शब्दार्थप्रत्ययानां प्रविभागः । तद्‌ यथा-श्वतते प्रासाद 
इति क्रियार्थः । श्वतः प्रासाद इति कारकार्थः शब्दः, क्रिया- 
टीं० यत, न यावदेतस्पदाऽन्तरेणाऽमिसमस्यत इति । तथा च वाक्यात्पदा- 
'न्यपोद्वयकल्पितानि वाक्याथाच्चाऽपोड्त्य तदेकदेश कारक वा, क्रिया वा 
तत्पदं प्रक्रृत्यादिविभागकल्पनया व्याकरणींयं = व्याख्येयस्‌#। किमर्थं पुन- 
रेतावता क्केरीनाऽन्वाऽऽर्यायत. इसत आह---“अन्यथा” इति | घटा 
भवति, भवति भिक्षां दहि, भवति तिष्ठति, इति नामाऽऽख्यातयोइच 
साम्याद्‌। एवम्‌, अश्वस्त्वम्‌, अश्वो यातीति। एवमजापयः पिब, अजा- 
पयः झत्रून्‌ इति नामाऽऽख्यातसारूप्यादानिज्ञातं नामत्वेना 5ऽख्यातत्वेन | 
वा, अन्वाऽऽख्यानाऽभाते निष्कृष्या$ज्ञानं कथ क्रियायां बा कारके वा | 
च्याक्रियेत । तस्माहाक्यात्पदान्यपोडत्य व्याख्यातव्यानि, न त अन्वा । 
5ऽख्यानादेव पारमार्थिको विभागः पदानामिति । तदेवं शब्दरूप व्यत्याद्य 
डाब्दाथेप्रययाना. सङ्केताऽऽपादितसङ्कराणामसङ्करमाख्यातमपक्रमते-- 
“तेषां शब्दाथप्रत्ययानाम्प्रविभाग” इति । “तद्यथा शश्वतते प्रासाद इति | 
क्रियार्थैः शब्दः? = स्फुटतरो ह्यत्र पूर्वोपर्राभतायाः क्रियायाः साध्य- 
„~ रुपायाः, सिडरूपः क्रियार्थः श्वेत इति भिन्नः दाब्दः यत्राऽवि दाब्दा- | 
` - थयोः सिडरूपत्व तत्राऽप्यथीदास्ति शाब्दस्य भेद इत्याह--“श्चतः प्रासाद | 
इति कारकार्थः शब्द” इति । ` शब्द्‌ ` इति। अभिहितत्वाच्च कारकविभक्तेरभावः | {ˆ 


बम पिया रा ड पि पदरचना भवत्यतः सन्देहत्यळ पढ्‌ प्रकृतिप्रत्ययाब्रिमा- । 
इति र रणीयामित्पर्थ । ।विपक्षे बाधकमाह “अन्यथा? इति । भवा तः | 
भाहो सप्तम्यन्तत्वेन,' भवाति pe उत सबुद्धयन्तत्वेन, भवाति भिक्षां देीत्यर्थकम, . | 
वं गमनमकार्षीरित्ययकम्‌, उ 5 सक ¦ एवमश्व--इतिपदं श्विघातो छुङि निष्पन्नलेन, i 
पदं पह्ठी तर? रुपत्वन जीन घाटकवाचकत्वना ५श्वो यातीत्यथकम ? एवमजापय- इति । | 
` पराभावितबा त्य्व य दुग्ध "प्रत्येकम्‌ १,उत ण्यम्तजिधातो हाडे निष्पन्नत्वेन, दार नया 
वि नाउन्वा 55एयंपेतेति ग नामाऽऽल्यातसारूप्यस्थले बाक्यार्थप्रतिपत्तिम भवेद्यदिः विभज्य 
शात, श्रत--ृति कदि (0) तत शत तिडन्ता5मिहितसाध्यरूपाक्रेयायाःसंकार | ` 
| "हितः विद ल्प; क्रियाथों भिन्न इति भाव; | %अन्वाऐपयामित्यपि समयस ; 
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, 4 ` ' पवभूतपाद्‌ः । | ३२६ 
भा०कारकात्मा तदर्थःप्रस्ययइच । कस्मात्‌। सो$यंमित्याने- 
संबन्धादे?'काकार एव प्रत्ययः सङ्केते इति । यस्तु शवेतोऽर्यः 
स शान्दप्रत्यययोरालम्बनीभूतः। स हि रुवाभिरवर्थासिविक्रिय- 
माणो न शब्दसहगतो न बुद्धिसहगत, एवं शाब्द^' एवं 
प्रत्ययो नेतरेतर सहगत इति । अन्यथा शब्दोऽन्यथाऽधाऽन्यथा 


प्रत्यय इति विभाग? एवं तत्प्रविभागसंयमादः! योगिनः सवे- | 


__ अूतरुतज्ञान सम्पद्यत इति ॥ १७ ॥ 


त्मा कारकात्मा चेस्र्थः। प्रत्ययं विभजते“प्रययङ्च” इति। च शब्देन तंदर्थ- 
७००, [| Q ° र ~ * aS 

इत्येतत्पदमत्रा$नुकृष्यते । तद्‌^त्राऽन्यपदाथप्रघानं सबध्यते।स एव क्रि- 
याकारकात्मा (था यस्य स तथोक्तः । नन्वभेदेन प्रतीतेः शब्दाथप्रत्ययानां 
सङ्करात्कृतःप्राविभाग इत्याशयवान्‌ पृच्छाति-“कस्माद्‌”'इति । उत्तरमाह 

: “'साथ्यामत्यमिसंबन्धाद” इति। सङ्कतापाधिरकाकारप्रत्ययो न तु तात्विक 
इत्यथः । सङ्केतस्य निमित्तता दर्शिता, सङ्कत्‌इति सप्तम्या । परमार्थमाह- 
“यस्तु श्वतो ऽथ” इति अवस्था नवपुराणत्वादयः, सहगतः = सङ्कीर्णः । 

एवं प्रविभागसँयमाद्‌ योगिनः सर्वेषांम्भूतानां पशुमगसरीसुपवयःप्रभु- 
तीनां यानि रुतानि®. तत्राऽप्यव्यक्तं पद तदर्थः, तत्मरत्यइच इति|तदिह 
मनुष्यवचनवाच्यप्रतययेषु कृतः संयमः समानजातीयतया तेष्वपि कृत 

' एवेति तेषां रुतं तदर्थभद तत्प्रत्ययं च यागी जानातीति सिद्धम्‌ ॥१७॥ 
Wo ( १ ) श्वेतत--इत्यस्प क्रिया = साध्यरूपो ऽः, खेत इति शब्दस्य कारकं = - 
य १॥ .- (२) सोऽयामत्यभिसंबन्धाद्‌ = श्वेतनं या क्रिया सोऽय 
-स्िद्ध्पोऽथं इति भात्र; । ` ˆ ( २ ) सोऽयामत्याभसन्धाद्‌ = श्वतन या क्रिया साऽय 
रेतसः कारको गुणो, यश्च श्वेतत इत्यस्मात्‌ खेता55कार; प्रत्यय; सोऽयं श्वतं इत्यस्मादपि 
घेता55कार! प्रत्यय इत्यमेदप्त्यभिज्ञानादित्सर्थ इतिविज्ञानन। | द्‌ 
. ६६) यथाऽयो न शब्द्प्रयपसहगत एवं शब्दा$पि नाउथप्रत्ययसहगत$ _॥ ख़मेब 
प्रत्ययोऽपि न शब्दार्थसहगत इत्यर्थः । # ताने जानातीति रोष; |. मत ब 
के (४ ) ननु परोक्षका आपि शास्त्रदृष्ट्या शब्दाथेप्रत्ययविभाग जानन्त्येवाति है कथ न 
छ ते इत्पत आह--“तत्मविभागसंयमाद?? ति | । सयमजन्य एव 








Fs 
ह जज 





. तेषां सवभूतशब्दज्ञानमुसद्य य 
` शाब्दार्थप्रत्ययात्रेमागसाक्षात्कारः सरवमूतरुतज्ञानहेतुरित भाव: । | 
_ (८) तद-- अनुवर्तमाने तदर्थ इति पद्मित्यथ | | 
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शे ° अर्थ विभजते-“'क्रियाकारकात्मा तदर्थ” इति। तयोः शब्दयोरर्थःक्रिया- 


२३० | ; पातङज्ञल दशेने | 5 


सस्कारसाक्षाकरणातपूवेजातिज्ञानस्‌' ॥१८॥ 
भा०्इये खल्वमी संस्काराः, =रुमातक्लशहतवां वासनारू- | 
पा. विपाकहेतवो घर्माऽवर्मरूपाः। ते पूर्वेभवाऽभिसंस्कृता; 
परिशामचेष्टानिरोधशक्तिजीवनधमंवदपरिदृष्टाश्चत्तघमाः, - 
तष संयमः संस्कारसाक्षा्केयाय समरथः। न च दशका- |: 
लनिमिचाऽनभेवित्रिना तेषामस्ति साक्षात्करणम्‌ । तांदत्थ सं- ६ 
स्कारसाक्षात्करणात्परवजातिज्ञानमुत्पद्यते योगिनः । परत्राः | 


ऽष्येवमेव सस्कारसाक्षात्करणात्परजातशवदनम्‌ | -... | 
अत्रेदमाख्यान श्रयते भगवतो जेगाषव्यस्य सर्कारसा- हे 


क्षात्करणाद्‌ दशसु महासर्गेषु जन्मपरिणामक्रममनुपदयतो- | 
टी*सू०“संस्कारसाक्षात्करणात्पवेजातिज्ञानमः?॥ १ ८॥।ज्ञानजा हि संस्काराः 
स्मृतहेतवः, अविद्यादेसस्कारा अविद्यादीनां बलेशानां हेतवः, विपाकहे- - 
तवः = विपाको = जायायुभोंगरूपः, तस्य हेतवो धमोऽधर्मरूपाः। पृ" | ५, 
वेषु भवेषु अभिसंस्कृताः = निष्पादिताः स्वकारणैः। यथा ` संस्कृत व्यः | 
जन, कृतमिति गम्यते।परिणामचेष्टानिरोधराक्तिजीवनान्येव घमाहिच- 
चस्य तद्दद्परिदृष्टाश्चित्तधर्माः। तेष श्रुतेष्वनमितष सपरिकरेष सयम; _ 
सस्काराणा- इयषा साक्षात्क्रियायै समर्थः । अस्त तत्र संयमात्तत्साक्षा- . 
त्कारः पृत्रजातिसाक्षात्कारस्त कत इस्त आह-“न च देश”इति । | ` 
चम्‌ = पवशररम्‌ इन्द्रियाद्‌ च, साऽनबन्ध ` संस्कारसाक्षात्कार | 
रप्ति ामाषिती | ्वसंस्कारसय 
वस्‌” इति । अत्र श्रद्धोत्पादे हेतुमनुभव 


त आवव्यस्य जैगीषव्ये 
दिए तस्क 2  अन्दमाख्यान श्वय १) र दे ग सवादनुपन्यरयाति-“अत्रेदमाख्यानं श्रयते “इत! 
| त 
(२) अमी = ससकारसंयमंन! इति सृत्रस्यादी द्यम्‌ । 


त्यादिना | स्था bo पा इत्यर्थ॥ के ते हये इत्याह * स्मात” डर १ | 
पारणाम षादय} सप्त चित्तध सनाङ ह, 

र म जास्त सस्काराश्चित्तधमा अप्यतीन्द्रिया इत्यथः मो. अतीन्द्रयात्तदरडा क 

(५) रोखा निष्पादितित्यथपर इत्यत्र दृष्टान्तमाह “यथा” इति॥ 

(९) परत्रात्पीति भाठापतुजन्ममूभिनगरकालादुय;| तै; सह र्तत इति स[ऽनुबन्धः। | 

विजन्म र | र | शनाेत्य व भाष्यस्या ऽन[ऽगतावस्थानां भाविजन्मसंस्काराणां ताक्षात त्करणाद रणा 
| रति कदू, अन्न योग्यनुसब एव शरणमू | प. 
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। मार विवेकजं ज्ञानं प्रादुरभवद्‌। अथ भगवाना$५वव्यस्तनु- 
परस्तमुवाच-दशसु महासरगेषु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसत्त्वेन 

१ . स्वया\नरकतिय्येग्गर्भसम्भवं दुःखं संपदयता दवमनष्येष 
` पुनः पुनरुत्पद्यमानेन सुखदुःखयोः किमधिकसुपलब्धामिति। 
_  भगवन्तमावव्यं जेगीषव्य उत्राच-दशासु^'महासर्भेष भव्यत्वा- 
दनाभेभूतबुद्धिसत्वेन मया नरकति्यगभवं दःखं संपश्यता 
दवमनुष्यषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन .यत्किञ्चिदनुमतः तत्सर्वे 
दुःखमव प्रवासे । भगवाना 55वद्य उवाच-यादेदमायष्सतः 
भवानवाशत्वसचुत्तम च सन्ताषसुखं किमिदर्मांपे दुःखपक्षे 
निक्षिप्तामाते । भगवान जगीषव्य उवाच-विषयसुखा(पेक्षयै- 
वेदसबुत्तम सन्तोषसुखसुक्त, केवल्यापेक्षया दुःखमेव ।बा्धे- 
सत्त्व“ स्यायं घमोस्त्रेगुणः । त्रिगुणइच ` प्रत्ययो हेयपक्षे 
» न्यस्त इति।(५दुःखस्वरूपस्तुष्णातन्तुस्तृष्शादुःखसन्तापाऽप- 
गमाचु प्रसन्ननबाध सवाऽनुकूलं सुखमिदसुक्तमिति ॥ १८ ॥ 


स० प्रत्ययस्य परांचत्तज्ञानम्‌॥ १९ ॥ 


प्रयये संयमात्प्रययर्य साक्षात्करशात्ततःपरचित्तज्ञानम।१९॥ 


“पा क, 
७२०७७०० आएमा पन 


टी ०महाकल्पोमहासग:तनुधर इति निर्माणकायसम्पदुक्ता। भव्य: -शोभनो 
विंगालितरजस्तमोमल इत्यर्थः । प्रधानवशित्वम्‌-ऐच्वर्य्य, तेन हि प्रधान 
विक्षोभ्य यस्मे याइशीं कायेन्द्रियसम्पदं दित्सति तस्मै ताद्दा दत्ते. स्व- 
 कोयाने च कायेन्द्रयाणि सहस्नांणे निमांयाऽन्तरिक्षे दिवि भुवि च यथेच्छं 
-  बिह्रतीति। सन्तोषो हि ठुष्णाक्षयो. बुडिसत्त्वस्य प्रशान्तता धर्मः।१८॥ 
७ “प्रयस्य परचित्तज्ञानस्‌”॥ १ ९॥प्रत्ययस्य=परचित्तमात्रस्य साक्षात्कर- 
णादिति ॥ १९॥ यथा संस्कारसाक्षात्कारस्तदनुबन्धपृभेजन्मसाक्षात्कार- 
टि० (९) त्वया सुखदु;खयामध्ये किमधिकमुपछन्धमित्यन्वय$ ।(२) किं दुःखबहुल संसार; 
कि वा सुखबहुंल इति. पष्टा जेगीषन्या दुःखबहुत्वप्रातपादनाय सवे दुःमेतरेत्याह ' (दशसु? 
' इत्यांदिना। ( ३ ) यत्किज्च्त्सुखमनुभूतमित्यर्थ हति वि० । ( ४ ) केत्रल्य5पेक्षयादु 
मुपपादयाति “बुद्धिसत्वस्य०इति। ( ५ ) ननु सन्तोषमपि यदि दु६खमेव, कथतहिं'पन्तोषाद- 
तुत्तमसुखळाभ? इत्यादिना सन्तोषस्य सुखहेतुत्राऽसिधानामित्यत आह-“दु।ख” इत्यादि । रञ्ज 
. रिव बन्धकत्वेन तृष्णाख्यस्तन्तुदुखःख्पः प्रसिद्धस्तदपगमाचच सन्तोषस्य सुखत्वमुक्तामिति भाव; | 
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ः न 
झलद शने । 


' म० नच तत्साङम्बन तस्थाउविषयीमतत्वाद्‌ ॥२०॥ ` 


भा०रक्त प्रत्यय जानात [२ अमष्मिन्नालस्बने रक्तामातं न जा- 
नाति ।परप्रत्यस्य यदा5ऽलम्बन तद्योगिचित्तेत ना5ऽलम्बन- 
कृतं परप्रत्यमात्रतु योगिचित्तस्याऽऽलम्बनीभूतामातं ॥ २० ॥ 


स्‌० कायरूपसंयमात्‌ तद्यार्ः ्तिस्तम्सं चल. 


न १ ॥ 
काशाऽसम्प्रयागः तडानम्‌ ॥ २ & 
भा० कायरूपे संयमाद्‌ रुपस्य या ग्राह्या शक्तिस्ता प्रति बध्ना- 
ति ।ग्राह्मक्तिस्तम्भे सति चक्षुःप्रकाशाऽसम्प्रयोगेऽन्तद्धोनस्च- 
त्पद्यते योगिनः। एतेन शब्दा द्यन्तर्घानसक्तं वेदितव्यम्‌ ॥२१॥ 


68 0) कोक 0 लात 
ही ०मालिपत्येव परचित्तसाक्षात्कारोऽपि तदालम्बनसाक्षात्कारमाक्षिपादिति 


प्रात आह-“न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभृतत्वादू ॥३९ ०॥सानुबन्ध- 


सस्कारविषयो ऽसो संयमः, अयन्तु परचित्तमात्रविषय इत्यमिप्रायः॥२०॥ ` 


° “काय-अन्तद्धानम्‌” ॥२१॥ पञ्चात्मकः काय: स च रूपः 
वततैयाचाक्षुषो भत्रति। रूपेण हि कायंदच तदरूपं च चक्षुग्रेहणकमशक्ति- 
मनभत्रति। तत्र यदा रूपे संयमविशिषो योगिना कियते तदा रूपस्य 
ग्राह्मशक्ति: रूपवत्कायप्रतयक्षतहेतुः स्तम्यते #तस्माद्‌ ग्राह्मशाक्तिस्तम्भ 
सयन्तर्डान योगिनः,ततः परकीयचक्ष॒जेनितेन प्रकाशन = ज्ञाननाऽसम्प्र- 
योगः, चकषुञ्ञीनाऽविषयत्वं योगिनः कायस्येति याबत्‌ ।तस्मिन्‌ कत्तव्ये 
ऽन्तघांनं कारणमित्यथेः-/“एतेन”” इति ।काये शब्दस्पशरसगन्धसयमात 
तद्ग्राझशाक्तिस्तम्मे श्रोत्रत्वग्रसनाघाणप्रकाशाऽसम्प्रयोगे तदन्तधो- 
नम“ इति सत्रमहनीयम्‌ ॥ २१ ॥ 





( १ ).इद्‌ माष्यमेवोते विज्ञानभि्ोरस्थान एव व्यामोहो, वस्यादिविरोधात्‌ । 


( २ ) रक्त प्रत्ययं = रागयुक्तं परचित्तं जानाति, न न सस्मिनविषये रक्तमिति विशिष्य 


नानातितत्यर्थः। तत्र हेतुमाह “परप्रत्यय” इति । : | 
( ३ ) रूपवत्कायप्रत्यक्षताहेतुर्या रूपरय ग्राह्मश क्ति; ता स्तम्पत = प्रतिबध्यते इत्यर्थः 


( ४ ) तदन्तर्धानं = शब्दाद्यन्तर्धीनमित्यर्थः । योगिन; शब्दादिकं न केनचिद्‌ - 


_ अध्यक्ष्यत इति भावः। क्र स्तम्भ्यत इते पाठस्त्वकर्मकत्वा5मिप्रायेण ।.:. : 
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विभूतिपादः । २३३ 


.. सू? सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्सेयमादपरान्त- _ 
|. ज्ञानमारष्टेम्यो वा ॥ २२॥ 
(१ भा० आयाविपाक कर्म डिविधे-सोपक्रमं, निरुपक्रमं च । ` 


0) (~ Ne 


{ˆ तत्र यथाऽऽ्रेवस्रं वितानितं९ लघीयसा कालेन शुष्येंत्‌ तथा 
४. सोपक्रमम्‌ । यथा च तदेव साम्पिणिडतं चिरेण संशुष्येद्‌ एवं 
निरुपक्रमम्‌ । यथा चाग्निः शुष्के कक्ष मुक्तो वातेन सम- 
न्ततो युक्तः क्षेपीयसा> कालेन दहत्तथा सोपक्रमम्‌ । यथा वा | 
स एवाऽग्निस्तृशराशो क्रमशो ऽवयवेषु न्यस्तश्चिरेण दहेत्तथा 
|... निरुपक्रमम्‌। तदैकभविकमायुष्करं कमे दिवेषं-सेपक्रमं नि- 
रुपक्रम च । तत्संयभाद्‌ अपरान्तस्य =प्रायणस्य ज्ञानम्‌ । 


hel cp 


अरिष्टेभ्यो वेति । त्रिविधमरिष्टमाध्यात्मिकमाधिभोतिकमा- 


। टी०्स० -“सोऽपक्रम-वा” ॥२२॥ आयुर्विपाक च कमे हिविधे- सो- 
। पक्रमं, निरुपक्रमं च । यत्‌ खल्वैकभविक कम जाल्यायुर्भागहेतुस्तदा- 
|. ऽऽयुविपाकम्‌। तच्च किञ्चत्काठा 5नपेक्षमेव भोगदानाय भ्रस्थिते दृत्त- 
| . बहुभोगमस्पाऽवशिष्टफलं भवृत्तव्यापार केवळ तत्फलस्य सहसा भाक्तु- 
| मेकेन शरीरंणाऽशक्यत्वाद्िङम्बते। तदिद सोपक्रमम्‌। उपक्रमः = व्या- 
। पारस्तत्सहितमिततयर्थः । तदेव तु दत्तस्तोकफलं तत्कालमपेक्ष्य फलदा- 
? नाय व्याप्रियमाणं कादाचित्कमन्दव्यापारं निरुपक्रमम्‌। एतदव निदरी- 
? नाम्या विशदयाति-“तत्र यथा” इति । अन्रैवाउतिवैशद्याय. निद्शना- 
न्तरं दशयति-“यथा बाऽग्निः? इति । -परान्तम्‌ = महाप्नल्यमपक्ष्या- 
` परान्तो मरण, तास्मिन्‌ कर्मणि धमो ऽघभयोः संयमाद्परान्तज्ञानमात- 
तश्र योगी सोपक्रममात्मनः कमै विज्ञाय बहून्‌ कायान्‌ निमौय सहसा 
फळं भुक्त्वा स्वेच्छया सियते । रासङ्गिकमाह “अरिष्टेभ्यो i वा” इति। 
अरिवद त्रासयन्तीसरिष्टानि त्रिविधानि मरणचिह्वानि । विपरीतं वा संवे= 
8५ (द) हितानिते=विसतासति्‌ । ब्वीयताऱ्मतिस्वपेन । (Om (# त्यो. 
= अतिशीघूण । (३) प्र्ङ्गात्‌ संवजनसंत्रेदनीयानि मरणसूचका चह्वान्पाहसय, । | 
३० 
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२३४ पातञ्जलद्‌ शोने । 


भआरा०घिदेविक चेति।तत्रा$4ध्यात्मक घोष स्वदह पिहितकर्शा ं | 
न श्रृणोति” । ज्योतिवों नेत्रेधवष्टब्घे न पश्यातें। तथा धे | | 
भोतिक॑यमपुरुषान पश्यति, पितृनतीतानकस्मात्पश्यात। । ¦ 
आधिदेविकं-स्वगमकस्मात्सिडान वा पश्यति, विपरीतं "वा . 
सवीमेति। अनेन>ध्वा जानात्यपरान्तस्चपास्थतासात ॥२२॥ (| 
. स॒० मत्रयादपु बलान ॥ २२३ ॥ म 
भा० मैत्री करुणा सद्तिति तिस्रो भावनाः। तत्र भूतेषु सुखि 
तेषु मैत्री भावयित्वा मेत्राबल लभते। दुःखितेषु करुणा भाव- 
यित्वा करुणाबलं लभते | पुण्यशीलिषु सुदितां भावयित्वा सुदि- 
ताबल लमते।भावनातः 'समाधिय:स संयमस्ततो बलान्यवन्ध्य- 
_वीय्यांशि जायन्ते,पापशीलेषपक्षा न तु भावना। ततश्च तस्यां | 


>>> 
= ००० ०००७ ०००२ fT 
हक | 
७ बे ss १ 
है ॥ 
दै सक 


PO TT : 


2७०७ का 


टी० महेन्द्रजालादिव्यातिरेकण ग्रामनगरादि स्वर्गमभिमन्यते मनष्यलोकमेव 
देवलोकमिति ॥ २२ ॥ 


सू० “मेत्र्यादिषु बलानि” ॥२ ३॥ मैत्र्यादिषु संयमान्मैऽ्यादिबलान्यस्य भव- 
न्ति । तत्र मेत्रीभावनातो बढ येन जीवलोकं सुखाकरोति। ततः सर्न हितो 
भवति । एवं करुणाबलात्माणिनो दुःखाद्‌ दुःखहेतोबी समरति । एवं 
मुदिताबळाउ्जीवलोकस्य माध्यस्थ्यमाधत्ते।वक्ष्यमाणौपयिकं भावनाकारणत्वं 
समाधराहभावनातं:समाधिर्यःससंयमः इति ।यचयापधारणध्यानसमाधित्रय- 
टि० (१) कगऽमरुदकर्णः सन्‌ घोष = सदेाम्यन्तस दे प पज प | उः सन्‌ घोष = स्त्रदेहाम्यन्तरभतं 


उवष््ये निमीछिते सति, अङ्गुल्यादिना भाविते वा अन्तवाहूकणतुल्यं ज्योतिने पश्यतीत्यर्थः 
(२) एतष्च“कुपणोंऽपि बदान्य} स्याद्‌ वदान्यः कुपणा यादि | प्रकृतोर्वैक्कुतिश्च- 
त्स्यात्तद' पञ्चलमुच्छति?” इत्यादिनाः स्कान्दादिष स्पष्टम । 
(३) न केवल भावनामात्रान्मेत्र्या 





क्र 
el PTs त | a ~. Pa WS PP ळी. ge ०७0०० ५५ क ७. - 0 00 श्र 8४०० ७ 
-- Ser ० 


ध्वनि न श्रृणोतीत्यर्थः । नेत्रे- . 





दित्याह--“मावनात इति । पि तु भावनोत्तरे भेऽ्यादिसंयमा 
(४) ननु मेत्र्यादिष्वित्यादिपदेन प्रथमपादोक्तापेक्षा ए > 
क्तापक्षाकथ न Cite | 
पशीळेषु” इते । | [कथ न सङ्कगुहीतेत्पत आह-पा- | 


% अरिष्टेन वा । 
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विभूतिपाद: । | २३४ 
भा० नास्ति समाधिरिति। आतो न बलसुपेक्षातस्तत्र सयमा$भा- 
वादू इति ॥ २३ ॥ 


° सु बलेषु हास्तबलादीने॥ २४ ॥ 
| :. भा० हास्तबलेसयमाद हस्तिबलो भवति, वेनतेयबले सयमाद्‌ 
॥  वैंनतेयंबलो मवति, वायुबले सयमाद्वायुबल इत्येवमादि ॥२४॥ 


` सु० प्रवृत्या>लावन्यासात सूरमब्यवाहतावनकृष्ट 
. ज्ञानप्र ॥ २५ ॥ 
` भा० ज्योतिष्मती प्रव॒त्तिरक्ता मनसस्तस्या यः आलाकरतं योगी 
सक्ष्मे वाव्यवह्दिते वा विप्र कृष्टे वाऽथ विन्यस्य तमथेमधिगच्छति।२५ 
 सू० भुवनज्ञानं सूर्य्यं सयमाद्‌ ॥ २६॥ 
टी० मेव संयमो न समाधिमात्र तथाऽपि समाध्यनन्नर,काय्योत्पादात्समाधः 
।- ` प्राधान्यात्‌ तत्र संयम उपचरितः । ववचिद्वावना रूपाधिरिति पाठः। तत्र 
भावनासमाधी समहस्य सयमस्या$ वयवो'` हतु भव॒तः । वीय्य नप्रयत्न; 
 तेनमैक्र्यादिबळवतः पुसः सुखित्वादिषु परेषां कत्तव्येषु प्रयत्नोऽवन्ध्यो 
भवतीति । उपेक्षा=औदासीन्यम्‌। न तत्र भावना, नाऽपि सुखितादिवद्‌ 
भाव्यं किञ्चिदस्तीति ॥ २३ ॥ 7 
स० “बलेष हस्तिबलादीनि” ॥ २४॥ यस्य बढे सँयमस्तस्य, चल 
लभत इति॥ २४ ॥ | 
__ स्‌० “प्रवुद्या-ज्ञानम्‌ ! ॥ ९५॥ सक्ष्मे व्यवहिते विप्रकृष्टे वार्थे 
सयमने विन्यस्य'तमर्थमाधिगच्छतीति॥ २५॥ 
स०“भवनज्ञान सूये संयमाद” ।आ धुवाद:इतो मरुपृष्ठात # ।तदेवमनेन 


टि (१) संयमस्या$वयवी भावनासमाधो समूहस्य समता प्र एरद्यामी भावनातगावी समूहस्य संयमस्य हेतूमवतः । समूहस्य 
समूहिसाध्यत्यादू । *#मेरुपृषोपलक्षिताद्‌ इतो-भुलोंकाद छ्रुवलोकपय्यन्ते सुवर्कोक 
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२३६ | | | पासङअळद धीमे । br 

बा०तस्स्तारः९सप्तलोकाः, तत्राऽवीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठ यावि 
यषः भर्ाकः, मेरुपष्ठादारभ्याऽऽश्चुवाद्‌ ग्रहनक्षत्रताराता चत्रा- 
ऽन्तारि्षहोकः, तत्परः स्वलोकः पञ्चावधा माहेन्द्रस्ततायो 
लाकः, चतुर्थः प्राजापत्यो महदलाकः,त्रिवधो ब्राह्मः। तद्यथा— 
जनलोकस्तपोलेकः सत्यलोक इति। “ब्राह्म्रिभमिको लोकः | 

प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । माहेन्द्रइचस्वारत्युक्ता ।दाव तारा भावि | 
प्रजा?इतिसम्रह लोकः । तत्राऽ वोचरुपय्युपाराने[वष्टाःष रस हा- | ८ 

| 

| 
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नरकभमयो घन ”सलिलानला।निला5$काशतप्मःप्रातेष्ठा महा- 
काला (म्बरोषरोरवमहारोवकालुसत्रान्धता ससाः । यत्रस्वकमां- 


_पार्जितदुःखवेदनाः” प्राशिनःकष्टमायुदीधमाक्षिप्य ` जायन्ते 
ततो मदातलरसातला$तलसुतलावतलतला$तलपातालाख्या- 
नि सप्त पातालानि। भर्मिरियमष्टमी सप्तददीपा वसमता, यस्याः 


टी० सङ्ग्रहइलोकाऽन्तेन संक्षेपतः सप्तलोकानुपन्यस्य विस्तरणाह- 

` “त॒त्राऽतीचेः?? इति । घन-शाब्देन पृथिव्युच्यते । भामिः = स्थानामे% 
त्यथः । एते महानरका अनेकोपनरकपरिवारा बांडव्याः । एतानव नामा- 
९ न्तरेणापसंहराति---“' महाकाल ” इति । 


टि० (१) भुवनपदाथमाह--“ तत्प्रस्तार”?, इत्यादिना । तस्य भुवनस्य प्रस्तारः = विन्या- 
सः सङ्क्षपत्रिस्तराम्यामुच्यत इति शेषः । प्रस्ताव इति पाठान्तरम्‌। सङ्क्षेपेण ताबदाह-“स- 
प्तकोका” इति । कोकान्‌ विभजत--“तत्राबीचेः” इति। अवीचिनीम नरंकविशषो, यतो- 
ऽधो नाऽन्यो कोक इति । ग'इसेत्रोति) इत्येवम्‌ इति चाऽपि दिष्टम्‌ । 

(२) पञ्चविधस्वर्गाणामवान्तरभदमाह--““माहेन्द्र” इति । भर्भवलोकाऽपेक्षया तृती- 
यो कोको गहेन्द्राऽऽल्य एक स्वग: । एवभेतल्ञोकापेक्षया चतुर्थो महरळोकः . प्राजापत्या 
65ख्यो द्वितीय! स्वर्ग इत्यर्थः ।. 

(३) ननत्तप+सत्याए्यभमित्रयोपेतो ब्रह्मलोकः । ततोऽधो महान्‌ = महारोतिनामा 
प्रनापतिळोकः । ततोऽधः स्वारीतैनामा माहेन्द्र्छोकः | ततोऽधो द्यौढाँको यत्र दावि तारा 
वत्तेन्ते | ततो5प्रों मूर्लाको यंत्र मुत्रि प्रजा = मनुष्यादयो वर्तन्त इत्यर्थः । (४) घनशब्देन 
पार्थिवा! शिळाशक्रळशकरादयो गृह्यन्ते । घनादीनामुत्तरोत्तराणा षण्णां यथाक्रममाधारसता 
महाकालादय: षड्‌ नरकभूमयो वत्तेन्ते इत्यर्थः । (५) दु}खवेदनाः = इःखभोगिनः । 

(१) कष्टं = दुःजफलक दीघमायुराक्षिप्य = ग्रहीत्वा | अन तु नरक इति मावः । 
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विसूतिपाणः । २३७ 
भा०सुमेरुमैध्ये पवेतराज: काञ्चनः तस्य राजतवैद्य्यैस्फटिक- 
हेममशिमयानि शङ्घाणि”। तत्र वेदूरय्यप्रभानुरागाज्नी लोत्पल- 
पश्रइयामों नभसो दक्षिणों भागः, श्वतः पूर्वः, स्वच्छः पश्चिसः, 
कुरुपडकाभ+उचरः। दक्षिणपार्श्वे चा; स्य'*जम्बूयतो ऽयं जम्बू- 
ढीपःतस्य सथ्यप्रचाराद रात्रिंदिवं लग्नमिव विवत्तेते। तस्य" 
नीलश्वेतशङ्गवन्त उदीचीनार्त्रयः पवता द्विसहसाऽऽयामाः । 
तदन्तरेषु त्रीणि वषीशि. नवनवयोजनसाहस्ाशि- रमणक 
हिरणमयशुत्तराः कुरव इति। निषधहेमकूट हिमशेला दिशतो 
हिसहस्‌ऽऽयामाः,तदन्तरेषु त्रीणि वषांणि नवनवयोजनसाह- 
साणि-हरिवर्पं किम्पुरुषं भारतमिति । सुमेरोः* प्राचीना 
भद्राश्वा माल्यवत्सीमान:,प्रतीचीना केतुमाला गन्धमादनसी- 
मानः, मध्ये वर्षमिलावृतम्‌। तदेतद्‌ योजनशतसहस्‌ं सुभेरो- 
टी० तस्य सुय्यैप्रचाराद्‌ रात्रिंदिवं रग्नमिव विवत्तेते।यमवा ऽस्य भागं स्‌य्ये- 
स्त्यजति तत्र रात्रिः,यमेत्रभागमळङ्करोति तत्र दिनमित्यर्थः। सकलजम्बु- 
हीपपरिमाणमाह तदेतथय्योजनशतसहसूम्‌'इति।किम्भूतंयोजनानां शतसह- 
टि० (१) यथाक्रम पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरमागेषु बत्तन्त इति शेषः । (२) अस्य सुमेरो- 


रुपारे दक्षिणपार्वे जम्बूनामा वृक्षः, यते=पन्नाम्नाऽ्यं जम्बूदीप इत्युच्यत इत्यर्थः .। 
| (३) तस्य सुमेरो!, उदीचीना :-:उत्तरस्पां दिशि विद्यमाना द्विसहसूयोजनाविस्तार 


नीलादयस्त्रयः पर्वता वत्तर्‌ 


` स्ताराणि रम्यकादीनि त्रीणि वर्षाणि तिष्ठन्ति । तत्र नीळगिरिमेंरूत्तरदिक्‌संलगनो तते, 
भागे रमंणक वर्ष, श्वेतत्योत्तरे हिरण्मयं, शुद्धुवत उत्तरे समुद्रपर्य्यन्तमुत्तरा: 


नीलस्पोत्तरे उत्त 
कुरव इत्यर्थः | एवं पुराणा$नुसारिण दक्षिणदिश्यापै व्यवस्था बोध्या । | 


(४) सुमेरो$ पूर्वदिशि तत्सयुक्तो मा 


2 Re 
सीमानं कृत्वा समुद्रपर्यन्ता केतुमालनामानो. देशा इसथ; ॥ | 
ॐ कुरुण्डकंऱ्टस्व्णेवणे पष्पविशे४ी॥ | bd 
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तन्ते तदन्तरेषुन्तेषां पर्वतानामवकाशेष प्रक ` नबसहप्रयोंजनबिं- 


स्यवान्नामंपनेत: । तमेव सीमानं कृत्ता समुदरपर्- 
न्ता भद्राशवनामानो देशा: । एवं सुमेरो; पश्चिमदिशि तत्सेयुक्ता गन्थमादननामा! पर्वत; । ते 
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२३८ र पातऽ्जचद शोमे 


भा०दिशि दिशिं तद्दन व्यूढम्‌। स खल्वय शतसहसाऽऽयामों 


जम्बुद्दीपस्ततो दिगुशन लवणादारथेना वलयाऽऽक्रातेना वे।ध- 
वश ततश्च दिगणा दिगणाः शाककुशक्रोञचशास्मलमंगधणुण्कर” 
शपा; सप्तसमुद्राइच सषेपराशिकृल्पाः सावो चत्ररीलाऽ वतसा 

हुरससरासापिदेधिमरडक्षारस्वादूद का. ® सप्तससुद्रवे।ऐं- 


ताश्विळया5ऽकृतयोलोकाऽलोकपंवतपरिवारा; पञ्चाशव्याजन- 


कोटिपरिसङ्कयाताः । तदेतत्सव सुप्रतोष्ठेतसस्थानमणडमध्य 
व्यढस्‌, आण्डं च प्रधानस्याऽणुरवयवो यथाकाशे खद्यातःतत्र 
पाताले जलधौ पर्यतेष्वेतेषु देवनिकाया असुरगन्ध्वेकिन्नरकि- 
पुरुषयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचाऽपस्मारका ऽप्सराब्रह्मराक्षसक्‌ - 
ब्माणडविनायकाः प्रतिवसन्ति। सुरवेषु दीपेषु पुणयात्मानो दे 
वमनुष्याः। सुमेरुस्त्रिदशानासुद्यानभामेः तत्र मिश्रत्रन नन्दन 


चेत्ररयं समानसामेत्युद्यानान सुधमा दवसभा, सुदशेन पुर 
टी० “ सामित्याह-समेरादारी दिशि तद्ष्टनव्य॒ढम्‌ ” इति । तदछून = 





पञ्चाशता योजनसहसेण, व्युढनसक्षिप्तम्‌। यतो ऽस्य मध्यस्थः सुमेरुः 

सप्तसमुद्राश्रसषेपराशिकल्पा डिगुणा हिगुणा इति संबन्धः। यथा सषपरा- 
दिने ब्रीहिरासिरिवोच्छितो नाऽपि भमिसमस्तथा समुद्रा अमी इत्यर्थः! वि- 
चित्रैः दौळेरवतंसेरिव सह वसन्त इति सविचित्रशिलाऽवतसा हीपाः।तदेत- 


त्सव सडीपावेपिननगनगरनीराधिमाळावळयंलोकाऽलोकपरिवुतं विइवम्स- 
रामण्डळं ब्रह्माण्डमध्ये व्यढ संक्षिप्त, सप्रतिितं संस्थानं = सन्निवेशो . 


यस्य तत्तथाक्तम्‌। ये यत्र प्रति वसन्ति तत्र तान्‌ दशयति त्रः 





_ पाताळ” इाते। सुमेरोः सन्निवशमाह--“समेरुः” इति । तदेतरं भुलोके - ` 





(१) वर्त्तन्त इति शेषः। सप्तममुद्रा इयस्य विशेषणमिदम्‌ । 


एते सप्तद्वीपा: सप्तसमुद्रद्िताः सप्तप्तमुद्राद्‌ ब्रहि;स्थितेन लोकालोकपर्तेन. परिवृताः 
` पश्चाशद्यजनकोटिपारिमिता इस्यर्थः । | 
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| विश्वतिपाद :। २३९ 
| भा«वैजयन्तः प्रासाद: | म्रहनक्षत्रतारकास्तु ° चवे निबंदा वाय- . 
'वच्षपानेयमनोपलाक्षेतप्रचाराः सुभेरारुपय्युपोरि सन्निविष्टा 
विपारिवत्तन्ते । माहेन्द्रनिवासिनः षड्‌ देवनिकायः, त्रिदशा 
' अग्निष्वात्ता, -याम्याः, तुधिता अपरिनिर्मितंवशवषिनः 
त । परिनिर्मितवशवर्सिनश्वेति ४ सर्वे सड्ठुल्पसिद्धा अशोमा- 
>. श्येश्वय्योपपन्नाः . कल्पायुघोःवन्दारकाः कामभोगिन आप- 
' पादिकदेहा उत्तमा5नुकूलाभिरप्सरामिः कृतपरिवाराः। महति 
। -लोके प्राजापत्ये पञ्चावधो देवानिकाय:-कुसुदाः, आभवः, प्र- 
तदना, अञ्जनाभाः, प्रचिताभा इति। एते महाभतवाशिनो 
ध्याना5ऽहाराः कल्पसहस्नायषः । प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके 
चतुर्विधा देवनिकायो--ब्रह्मपुरो हिता त्रह्मकायिका त्रह्ममह- 
कायिका अमरा इति । एते भतेन्द्रियवशिनः°। छितीये तपासे 
टी ० सम्रकारमुकत्वा सप्रकारमेतरा ऽन्तरिक्षलाकमाह-“ग्रह”? इति। वि 


विक्षेपो = व्यापारः । स्वलकमादरीयति-“माहेन्द्रनिवासिनः? इति । देव- 
निकायाः = देवजातयः । षण्णामपि देवानिकायानां रूपोत्कषसाह-“सर्वे 
सङ्कल्पसिदा”इति । सङ्कल्ममात्रादेवैषां विषया उपनमन्ति। वृन्दारकाः = 
प॒ञ्याः, कामसोगिनो = मेथुनप्रिया, ओपपादिकदेहाः = पित्रोः संयोग- 
। मन्तरेणाऽकस्मादेत्र दिव्यशरीरमेषां धमतिशषाऽतिसंस्कृतेभ्योऽणभ्यो 
- भवतीति । महलेकमाह-“महाति” इति | महाभृतर्वाशनः = यद्‌ य- 
` देतेभ्यों रोचते तत्तदेव महाभताने प्रयच्छन्ति । तदिच्छातश्च महाभूतानि 
तेन तेन सस्थानेनाऽत्रतिष्ठन्ते । ध्यानाहाराः = ध्यानमात्रतुप्ताः पृष्टा 
. भत्रन्ति। जनलोकमाह-“प्रथम” इति। उक्तक्रमेण ? “भतेन्द्रियवशिन” 
हि० (३) अहा; सूर्यादयः) नक्षत्राणि "परज सस्य; नक्षत्राणि अधिन्यादीनि, तारका इतयागि कुद्रज्योतीब। एते 
` ग्रहादयो मढिकाष्ठवन्निश्वल्तेया (पित ष्स्वसञ्ज्ञके ज्योतिषि वायुरज्ज्या बडा वायो; प्रातिनिय- 
तसञ्चारण लब्धप्रचारा भवरलकि गात्र इव भमन्तीत्यर्थः | 
(२) मतोन्द्रियवाशन इत्यस्या उग्र ट्विगुणद्विगुणोत्तर।55युष, झते पाठो यद्यपि 
चित्पुस्तकेषुपलम्यत तथाऽपि वाचस्पत्यानुराघान्नापन्पस्त। ब्रह्मलोकस्थितानामायु पूर्वोक्ता- 


त्कर्पतहसाद द्विंगण, तदुत्तरस्य तदहिंगुणमिति च तदर्थ इति विज्ञानभिक्षः। > 
(३) तढू यथा जनलाक इत्यादयुक्तक्रमंण प्रथम ब्रह्मलिकमेदे जनलोके इत्पथः । 





१७० 
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पांतप्ञलदशने । 


भा०लोकेत्रिविधो दवानकायः-ॐ भास्वरा हा च्य = 
भास्वरा इति । एते भतेन्द्रियप्रकतिवशिनो दिगुशादिगुणण त्त" | 
रायषंःसत्रे ध्याना55हारा ऊदर्ध्वरेतस*ऊदध्वमप्रातहतज्ञाना अ- / 
घरभामेष्वनावतज्ञानविषया: | ततीये ब्रह्मणःसयलाकं चत्वार ` 
देवनि कायाः-अच्युताः, शुद्ध निवासा$ रासा सञ्ज्ञासाञ्ज्ञन- [ 
अ्रति,ऋकृतभवनन्यासाः स्वप्र|तिष्ठा उपच्युन' रेस्थिताःप्रधानव- . 
शिनो यावत्सगीयुषःतत्रा ऽच्युता -सवितर्कध्यानसुखा शुद्धनिवा- | 
साः-सबिचारध्यानसुखा:, सद्याभा-आनन्दसात्रध्यानसुखा) . 


० इति। मतानि पृथिव्यादीनि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि यथा नियो | 
क्तमिच्छन्ति तथै नियुज्यन्ते । उक्तक्रमाऽपक्षया द्वितीय ब्रह्मणस्तपो- 
लोकमाह-“ हितीय” इति । “भूतेन्द्रियप्रकृतिवशिन ' इति । प्रकृति 
पञ्चतन्मात्राणि तडशिनः, तादेच्छातो हि तन्मात्राण्यव कायाऽऽकारण 
पारिणमन्त इत्यागमिकाः । “द्विगुण” इति, । आमास्वरभ्या डिय्वगा- 
ऽऽयषो महाभास्वराः, तेभ्योऽपि हिगुणायुषः सयमहाभास्वरा इस ` 
।उईघ्वम्‌? इति।ऊद्ध्य सयलोके अप्रतिहतज्ञाना अवीचरतु ` प्रभत 
आ तपोलोकं सद्ष्मव्यवहितादि सवे विजानन्तीत्यथः । तृताय ब्रह्मणा 
लोकमाह-“तृतीय” इति । अङ्कतो भवनस्य = गृहस्य न्यासा येस्त 
तथोक्ता. आधाराऽमातादेव स्वप्रतिष्ठाः, = स्तेषु शरीरेषु प्रतिष्ठा येषां ते. 
तथोक्ताः । प्रधानवशिनः = तादच्छातः सत्त्वरजस्तमांसि प्रवतन्ते । 
[वत्सगीयुषः = तथाच श्रयते- “ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रति 
सञ्चरे. । परस्यान्ते कृता $त्मानः प्रविशान्ति परम्पद्म्‌?? इति । तदव 
"चतुणा देवनिकायानां साधारणधमानुक्त्वा नामविशेषग्रहणेन धर्मत्रिशषा- 
नाह-“तन्र” इति । अच्युता नाम देवाः स्थुळाविषयध्यानसुखाः | तेन 
त तृप्यान्त। शुद्धनिवासा नाम देवा; 'सूक्ष्मविषयध्यानसुखाः। तेन ते 
तृप्यन्ति । सत्याभा नाम देवा इस्द्रियविषयध्यानसुखाः। तेन ते. 


टि० (१) अभरभूमिष्वनावृतज्ञानविषया इति भाष्यस्याऽथम।ह--“अर्वाचे$? इति । 
# अस्खितवीथ्यीः । टू | 
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भातपाद:। २४९१ 


भा० सञ्ज्ञासञ्ज्ञनङ्चाऽस्मितामात्रध्यानसुखाःतेऽपि त्रे्ञोकष- : 


मध्य प्रतितिष्ठन्ति, त एते सप्तलोका सर्व एव ब्रह्मलोकाः ` 
विदेहप्रकतिलयास्तु साच्चपदे वत्तेन्ते न लोकमध्ये न्यस्ता इात। 
एतद्‌ यागेना साक्षात्कत्तय्य सय्यद्वारे संयमं कृत्वा, ततो$न्य- . 
त्रापि ।एवन्तावदयलेद झाब॒दिंद सर्व दृष्टमिति ॥ २६ ॥ 


ब्‌? चन्द्र ताराव्यूहज्ञानंमूत २७ ॥ 


भा० चन्द्रे सयम कृत्वा ताराव्यूहं ® विजानीयाद्‌ ॥ २७ ॥ 


स्‌» सवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८॥ _ 


टी ° तप्यन्ति । सञ्ज्ञासञ्ज्िनो नाम देवा अस्मितामात्रध्यानसखा: । तन 


तृप्यन्ति। ते एते सर्वे संप्रज्ञातसमाधिमपासते । अथा$सम्प्रज्ञातसमाधि- 
निष्ठा विदेहप्रक्कतिळयाः कस्मान्न लोकमध्ये न्यस्यन्त इत्यत आह-“विदेह* 
प्रकृतिल्यास्तु” इति। बुडिवृत्तिमन्तो हि दाशितविषया लोकयात्रां वहन्तो 


लोकेषु वत्तेन्ते, न न चेव विदेहप्रकूतिलयाः स्यपि साऽधिकारत्व इत्यर्थः । 


तदेतद्‌ आसत्यलोकस्‌ आ चा ६वीचेयागिना साक्षात्करणीय, सय्यह्ार=स- , 
षृस्नायां नाडयाम्‌। नचेतावताऽपि तत्साक्षात्कारो भवतीत आहु-“तत?? 
इति । ततोऽन्यत्रापि = सुषुम्नाया अन्यत्रापि योगोपाध्यायोपदिष्टेषु । “या- 
वदिदं सर्वे = जगद्दृष्ठम' इति। बुडिसत्त्वं हि स्वभावत एव विश्वप्रका-. 
शनसमर्थ तमोमलावतं यत्रैत्र रजसोद्घाटयते तदेव प्रकाशयति, सय्यडा- 
रसयमोदघाटित भवनं प्रकाशयति। न चेवमन्यत्रा पि प्रसङ्ग;। तत्सयमस्य्‌ 


तावन्मात्रोदघाटनसामध्सोदिति सवमवदातम्‌ ॥ २६ ॥ 
[८० (१) ते==एते अच्युतादयश्चत्वाराऽप ब्रह्मारडमथ्य एव तिष्टान्त न ब्रह्माण्डादू बाहिरि- 


सर्थ१। एते न मुक्ता इति भावः । 
(२) हिरण्यगर्भस्य लिङ्गदेहन सर्वलोकन्यापनादूं वरतुतः संत्र एव छोका ब्रह्मलोका 


अ व्युह$ सन्निवेशविशेषः | 


योगापाध्याय'/ इति | 


इयः | 
(३) ततःस्पुय्येह्वारादन्यत्राडपे तय 
एत्रमू इति । १” अन्यत्रथस्याथमाद् 
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भा० ततो धरुवे सयम कृत्वा ताराणा गात जायाद्‌ । ऊध्वं | 
विमानिष २ कृतसंयमस्तानि विजानीयादू ॥ २= ॥ | 
स्‌० नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम ॥ २५ ॥ । । 
भा० नाभिचक्रे सयमं कृत्वा कायव्यह विजानायाढ्‌ । वातापत्त- शध. 
इलेष्माणस्त्रयों दोषा! सान्तधात्‌व सप्त्वरलोहितमांसस्ना- 4६ 
य्वस्थिमज्जाशुक्रा णि, पूर्व पूबेमेषा बाह्यामे?यषावन्यासः। २९ | | 


सृ० कण्ठकूप क्षृत्पिपासानवात्त ॥ ३० ॥ 
भा० जिह्वाया अधस्तातू तन्तुः, ततोऽधस्तात्‌ कण्ठ ततो ऽध- 
स्तास्कूपः। तत्र सयमात्‌ ज्ञात्पपासं न बाधेते ॥ ३० ॥ 


सू० कूर्मनाड्यां स्थेय्येम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भा० कूपादघ उरसि कूर्मा55 कारा नाडी, तस्यां कृतस॑थमः स्थि- 
रपद ळभते। यथा सपों गोधा वेति ॥ ३१ ॥ 


वि Ns क योक 3 २ 
टी? तत्र तत्र जिज्ञासायां योगिनस्तत्र तत्र संयमः। एव क्षुत्पिपासानिवृत्ति- 
हतुः संयम: स्थैय्येहेतुरच संयम; सूत्रपदेरुपादिष्टो भाष्येण च निगदव्याख्या- 
तेन व्याख्यात इति न व्याख्यातः ॥ २७॥ २८ ॥ २६ ॥ ३०॥ ३१॥ 





टि० (१) इयता कालेनामु राशिमिंद नक्षत्रे आस्पतीत्यादिकां गतिमिसर्थः । 

(२) ऊदृध्वमानिषु = आदिद्याद्स्थेषियर्थ। । तानि = आदिसादिरथानीलर्थः | | 
(३) कायव्यूह = कायस्थपदार्थोनों विन्यासविशेषमित्र्थ;। तमेव विन्यासाकिशषमाइ |: 

४बातपित्त” इत्यादिना | ; 
) (४) श॒क्रादू मज्जा बाह्या, मज्नातो५स्थीनलिव पूर्व पूर्व बाह्यमित्पर्थ; । : 
||.  . (८) कुण्डल्तिपर्पवदवस्थिततया कूर्माकारं हृदयपुण्डरीकारूय नाडीचक्रम्‌ । तत्र कृत- | ह | 
संयमो योगी स्थिरपदे = स्थिरां चित्तवृत्ति लमत इलर्थः। नाड्या; कूर्मा5कारले दृष्टान्त ˆ 
` इयं “यथा सर्पो, गोधा बा” इति। कुण्डढित इति। शेष इति बिज्ञानभिक्कु; । गोधायाः कुण्ड- | 








डा र 

१ ॥फेतता$भावा ॥| 
i “साट हिता भावात शरद निद कथञ्चिद्‌ व्याज्येयमिति तु युक्तमवैमि। | 
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त्र ७७ `= 


Sao दमन र 


स्‌० मूडज्यातिषि सिड॒दशनम ॥ ३२४ 
.... भा० शिरःकपालेःन्तरिछद्र प्रभास्वर ज्यातिः, तत्र सयमात्‌^ 
७ सिद्धानां द्यावापथिव्यारन्तराळचारिशां दशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्‌० प्रातिसाहा सवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सा० प्रातिभं.नाम-तारकं;.तंद्दिवेकजस्य ज्ञानस्य प॒वरूप, य- 
थोदये प्रभा भास्कररुय “सेन..वो सवमेव जानाति योगी घ्राति 
भस्य ज्ञानस्योत्पत्ताविति ॥ ३३॥ | 
५ स्‌० हृदये चित्तसंविदू ॥ ३४ ॥ | 
भा० यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपरे दहरं पुण्डरीक वेठ्म तत्र विज्ञान 
तस्मिन संयमाच्चित्तसावेद्‌ ॥ ३४ ॥ 


RS TT छाएछछणा। 


~, टी० स० “मडेज्योतिषि सिडद्शनस” ॥ ३२ ॥ मूडशब्दन सुषुम्ना 
नाम नाडी लक्ष्यते, तत्र संयम इति ७॥ ३२ ॥ 

स ०“प्रातिभाझा सव ॥ ३३ ॥ प्रतिभा = उह, तन्व प्रातिभ 
प्रसङख्यानहेतुसंयमवतो हि तत्पक्षे प्रसङ्ख्यानोदयपर्वेलिङ्ग यदहजे 
ज्ञानं तेन सर्व विजानाति यागी, त्च प्रसङ्ख्यानसञ्चिधापनेन संसारा- 
न्तारयतीति तारकस्‌ ॥ ३३ ॥ 

र “हृदये चित्तसविद्‌” ॥ ३४ ॥ हूद्यपद व्याचष्टे- 'यादेद- 
9 मस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे” इति । बृहत्त्वादात्मा ब्रह्म तरय उ निळ्यः। तद्धि 
तत्र विजानांति स्वमिति। दहरं = गर्च तदेव पुण्डरीकमधोमुखं वेश्म 
मनस; । चित्तसेवेदनत्वे हेतुमाह- तत्र विज्ञानम्‌?” इति। तत्र सयमा- 
च्चित्त विजानाति स्ववृत्तिविशिष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 
ज च्छत्रा न्तरा ज्योतिस्तत्र सयमादिस्यथ; । 


Mrs पि 
पि“ १कपा 
< टि० (१) शिर बलिङप्रमा तडत्‌ प्रसङ्वयानस्य पृवालिङ्गे प्रातिभं ज्ञानमित्पथ; | 


२) यथा सूयादयस्प १ हा 
॥ अप ज्ञात प्रातिममित्युच्यते इात बाध्यम ॐ न सावात्रक$ । दु 
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२४४ पातञ्जलद्शने । क ल, ; 
स्‌ °सत्तपुरुषयोरत्यन्ताऽङ्ाणयाः प्रययाविशेषाभांग 
। पराथत्वात स्वाप्थसयमात पुरुषज्ञानम॥३<।॥ 
- माव्बुदधिसच्तं प्रख्याशील समानसत्वोपानिबन्धने रजस्तमसी वशी +| 
कृत्यं सत्त्वपुरुषाऽन्यताप्रत्ययेन परिगतम्‌ तस्माच्च सत््वात्परिशा- .. 
मिनो ऽत्यन्ताविधर्मा शुद्धो न्यश्चितिमात्ररुंप पुरुषः | तथोरत्यन्ता ६ 
ऽसङ्घाशेयोः प्रत्ययाऽविशेषो भसः परषस्यः{ दुँशितविषयत्वात- | 
£[०स्‌ ० “सत्त्व-ज्ञानम्‌। ३ ५।यत्र \प्रकाशरूपस्या ऽतिस्वच्छस्य नितान्ताभि- ` ¦ 


भतरजस्तमस्तया विवेकख्यातिरूपेण परिणतस्य बुद्धिसत्त्वस्याऽऽय- ४९ 
न्तिकश्रेतन्यादसङ्करस्तत्र कैव कथा रजस्तमसोजेडस्वंभावंयोरित्यादायवाच्‌ . 


सूत्रकारः सत्त्वपुरुषयारित्युवाच। इममेवा ऽमिप्रायं गृहीत्वा भाष्यकारो 
 ऽप्याह- “बुडेसत्त्वम्प्रख्यादीळम्‌” ` इति । न अख्याशीलमात्रमपि तु 
विवेकख्यातिरूपेणपरिणतम्‌। अतो नितान्तशुद्धप्रकाशतयाऽत्यन्तसारूप्यं 
चेतन्येनेति सङ्कर: इत्याह#“समान” इति। सत्त्रेनोपनिबन्धनम्‌ = अ- 
विनाभाव: सम्बन्धः। समांनं सत्त्वोपनिबन्धनं यंयो रजस्तमंसोस्ते 
- तर्थाक्त । वशाकार; = अभिभवः, । असक्ुरमाह-“तस्माच्च” इति । 
चकारोऽप्यथैकः न केवलं रजस्तमोभ्यामित्र्थः* । 'पारिणामिनः डति 
वैधर््यमपरिणामिनः पुरुषादुक्तम्‌। मत्ययाऽविदोषः = शान्तधोरमढरू- 
पाया बुडेश्रेतन्याबिम्बोद्ग्राहेण चैतन्यस्य शान्ताद्याऽऽकाराऽध्यारोपः 
चन्द्रमस इव स्वच्छसलिळपरतिबिम्बितस्य तत्कम्पनात्‌ कम्पना ऽऽरोपः। 
| भागहतुमाइ- दाशतावैषयत्यांद? इति । असकृदू व्याख्यातम्‌ | नन्‌ . 
बुडिसत्त्रमस्तु पुरुषभिन्न भागस्तु पुसः कृतो ">>> भांगरतु पुसः कुतो भिद्यते इत्यत आह 


टि० (१ ) बुद्धिपुरुषयोरिसनुक्वा॥ सस्व 
पुरुषयोरिति वद्त; सुत्रकार (पत्र?) 
इत्यादि । %'इत्यत आह? इति पाठान्तः तु Coe मादः त्र | 


(२) न केत्रल रजस्तमोम्यामस Ee 
है रपे सस्त्वपुरुषा५न्यता- 
| र, ण परिणत तस्मादपि बुद्धिसत्त्वा त्परिणामिनो भिन्न; पु क 'उरुषाऽन्यता 
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.. भा व्य ८ यह | मणी | - 
Fa सत्त्रस्य. परार्थत्वाद्‌ दूदयः। यस्तु तस्माहि- 
, =~ रपातमात्ररुपो 5न्य;. पौरुषेयः प्रत्ययस्तत्र संयमात्परु- 
वषया प्रज्ञा जायते। न चः परुंषप्रत्यये 
म. ठ । न चः पुरुषप्रत्ययेन बुद्धिसत्त्वाऽऽत्मना 
,। इश्यत। पुरुष एव प्रत्ययं स्वात्मावलम्बन पश्यति। तथा- 
हुक“ विज्ञातारमरे कॅन बिज्ीीयादू”” इर 
॒ सः ४ A ५२ NS RS य़ादू दात ॥३५॥ . 
: ० ® [त्च शा श्र पा न द्‌ शा [ 
०" ततः. पातिभशरावृब्नाऽऽदशाऽऽस्वादवाती : 
____णयन्त ॥ ३६ जयन्त | | डे बे. ७20020 
६६-७१) द्‌ अ किडी - र क र डलर 
८० स' इति, स भोगप्रययः = भोगरूप:प्रत्ययः सत्त्वस्था अतः पराञ्चः 
9 ` त्वाद्‌ दशयो भोगमसत्त्वं हि परार्थ २ मा 6पि 
| मत्त्वं हि परार्थ सहतत्वात, तडम॑श्र भोग इति सा (पि 
परार्थः , यसम च परस्मा असौ तस्य भोक्तुभीगः, अथवा$नुकलप्रतिकल- 
वेदनीयो हि सुखदुःखाऽनुभवो भागः। नचा ऽयमात्मानमेवाऽनुकलयति, 
मातेकूलयति वा । स्वात्मनि व्रात्तिविरोधात्‌। अतोऽनुकूलनीयप्रातिकल- 


क्र था ~ क 
~ सीयाथों भागः । स भोक्ता आत्मा । तस्य दृश्यो भोग इति । यस्त तस्मा- | 


' त्पराथोहविशिष्ट हति = पराथीदिति पञ्चम्यन्यपदा ऽध्याहारेण व्याख्याता । 
्यादेतत, पुरुषावेषया चेत्ज्ञा हुन्तभोः पुरुषः प्रज्ञायाः प्रज्ञेय इति प्रज्ञा- 
न्तरमव तत्र तत्रेत्यनवस्थापात इत्यत आह-“नच पुरुषभ्रययेनः” इति । 
अयमभिसन्धिः। चित्या जडः प्रकाञ्यते, न जड़ेन चितिः। परुषप्रत्यय- 

. स्त्वचिदात्मा कथ चिदात्मानं प्रकाशयेत्‌। चिदात्मा त्वपराधीनप्रकाशो 


जडुत्वमाइ । बुडिसत्त्वगतपुरुषप्रतिबिम्बा 5ऽलम्बनात्पुरुषालम्बनं, दर्ष- 
पुरुषार्थ: | अत्रैव श्रुतिमुदाहराति-“तथा ह्युक्तम्‌” इति। ईस्वरेण। “बिज्ञा- 
तारम्‌” इति। न केनानिदित्यर्थः ॥ ३५ ॥ स च स्वार्थसंयमो न यावत्पधान 


स्वकार्य्यं पुरुषज्ञानमभिनिवत्तयाति तावत्‌, तस्य पुरस्ताद्‌ या विभूती- 


# क्वाचि-कमप्यमुमु'ितःवान्न्यवीविशम्‌ । | 
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रा 3:75 | भि | 
= . ॐ ˆ, वभूतपाद: । २४५ . 


जड प्रकाशयतीति युक्तम्‌। बुडेसत्त्वात्मना--इत्यचिद्रूपतादात्म्येन | 


' णवन्मुखाऽऽलम्बनं#न तु पुरुषप्रकाशनात्पुरुषा 5रम्बनम। बुडिसत्त्वमेंव 
तु तेन प्रत्ययेन सकान्तपुरुषप्रातिषिम्बं पुरुषच्छायापननं चैतन्यमालम्बत इति 


' राधत्ते ताः सवौ दर्शयति-स० “ततः जायन्ते” ॥ ३६॥ || 


टि० (१) ततः=अम्यस्यमानार्रार्थसंयमाद्‌, व्युत्यानकाछेऽपि योगिनः प्रातिमादिसव्त्रिका; | 
oo लक न पी क " 


२,१५०१ ९ 
~ 5 ० 
"रे मे क 
० 9; 
क 
£ [| 





88! ९ ० 
२४६. पातञ्ञलद्शन . 


मा० प्रातिभात्सूक्ष्मव्यवाहि विप्रकष्टाऽतीताऽनागत ज्ञानं, श्रावः 
शाद्‌ दिव्यशब्दश्रवणं, वेदनाद्‌ दिव्यस्पर अ ढ्‌ 
दिव्यरूपसंविद्‌, आस्वादाद्‌ दिव्यरससेविद, वात्तोतो दिव्य 
ट 0७ ~ CS FN का 
गर्न्वविज्ञानम्‌, इयतान नस जायन्ते ॥ ३६ ॥ 
025 समाधावुपसगा है Cro) i व्यु I द है) | $ 
सू० ते ० व्युत्थान सिद्यः,॥ ३७ | 
भा० ते प्रातिभादयः समाहिप्रवितस्योत्पय्यसॉना-उपूसगा* तद्‌- 
~ tn त्व सिद्धयः ॥३७॥ 
-दशनप्रयनीकत्वाद 5 दर्शनप्रयनीकत्वाद्‌ ` व्यात्थताचच यात्पद्यसानाः सयः । ३ 
~ 00 जय हक ds: 


क 


कर 3. ७ » हर ७ क त्रत RO ह्य क्ट 
ठो० तदनेन योगजधमो५नुग्रहांताना मन. श्रोत्रत्वक्चैक्षाजिह्वाघाणाना 
गरथासंख्यं प्रातिमज्ञानदिव्यदब्दायपरोक्षहेतुभाव ` ` उक्तः । श्रोत्रादाना 


पञ्चानां दिव्यशब्दाद्युपरम्भकानां तान्त्रिकयः सञ्ज्ञाः श्रावणायाः। 
सुगमं भाष्यम्‌ ॥३६॥ कदाचिदात्मविषयसंयमभवृत्तस्तत्मभावादमूरथो- 
` न्तरसिदीराधिगम्य कृतार्थम्मन्यः सयमाईरमेदत आइ- ते समाधा- 
` चुपसर्गा व्युत्थाने सिडयः” ॥ ३७ ॥ व्युत्थितचित्तो हि ता; सिद्धीर- 
भिमन्यते जन्मदुगेत इव द विणकणिकामपिद्रविणसम्मारमा योगिना तु 
समाहितचिम्तनापनताम्योऽपि ताभ्यो विरन्तव्यम्‌ । अभिसंहिततापत्रया- 


न्तिके क | ९ छ ° [a 
८ऽयन्तिकोपशमरूपपरमपुरुषारथः ” स खल्त्रय कथ तत्प्र्नीकासु सि" 
द्विष रज्येते «९ ह | 
दिषु रज्येतेति सूत्रभाष्ययारथय, ॥ ३७॥ या 

_ दि० सिद्धयो मबन्तीसरथै$ तत्र जनपीऽाता ऽनागतविप्रङष्टव्यवहितपूक्ष्मपदार्थज्ञानसामः | 

` ञं प्रातिममित्युच्यत एव श्रोत्रस्य दिव्यशव्दश्रवणसामर्थ्य श्रावणमित्युच्यते । एवमप्रे5प 

स्वगादाना तत्तत्सामथ्य चेदनादिपदेनोच्यत इति। यत्तु विज्ञनमिक्षुणा तत इत्यस्प पुरुषसाक्षा- 

त्काणातत्य य इ्ुक्तपातननदमतइशन्त्यनीकला दित्पागामिसुतेमान्थेमातिमादीर्नापुरुषदश ; 
नप्रतिवन्धकत्ववचनात्प्रीतिभादीनों साक्षात्कारफंलत्वस्या५युक्तत्वाद। न हि यदू यस्य प्रतिबन्धर्क . 


. तत्‌ तस्य -फलमिति त्बदन्य! कश्चिड्डिम्मो5म्यम्पुपोति। यत्तु चकाराद्यभावेन नेद स्तरा्थसंयमफल 








Jo न|अध्याहारेंण तथार्थकरण प्त्पबायाऽभावादू। विनाऽपि चकार “अहः 
यमनो गामश पुरुष पु” इत्यादी समुच्चयस्य दश्त्वाच्च। तसम 


EC RSI सिद्धथन्तरामेति वाचस्पत्यमेव सूत्राऽवतरणं शोभर्नामत्यक बहुना । 


Pen (१) उपसरगी+नविष्ना$ । (२) तस्य समाहितचित्तस्य यदशनं पुरुषसाक्षात्कारस्त | 


ह rr । (३) अमिसंहित;-अमिलबितो दु:खत्रया54व्यन्तिकनिवृत्तिङ * 
वि क छ तत Ue ov अप हे | र चनलुशमू । न्‌ घनराशिमू \ ध 
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विभूतिपादः | २४७ 


स्‌० बन्धकारण शायल्यामचारसंवंदनाच्च ।चत्तस्य 
प्रश्राराऽऽवशः॥ ३८ ॥ 

भा० लोळीभतस्य मनसोऽप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशयवशाहन्धः 
प्रातष्ठेयथः'", तस्य कर्मणो बन्धकारणस्य शैथिल्य समाधि- 
बलाद्‌ भर्वात खचारसदैदुन”च. चित्तस्य समाधिजमेव। कमे- 

. बन्धक्षयातू सवाचतस्य प्रचारस॑वृद्रनाच्च यागा चित्त स्वशरारा- 
' न्निष्क्ध्य शारीरान्तरेषं निक्षिकति निक्षिप्तं चित्त चान्द्रयाणयनु 
पतन्ति, यथा मधुकरराजानं मक्षिका उत्पतन्तमनृत्पतान्त 
निविशमानमनुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि परशरीराऽऽवेशे 
चित्तमनुविधीयन्त इति ॥ ३८.॥ न 

टी० तदेवं ज्ञानरूपमेश्वर्य्य पुरुषदशनान्तं सयमफलमुकत्वा क्रियारूपमेश्व- 
य्यै सयमफलमाह-“बन्धकारण-आवेद;”?॥ ३८॥ 'समाधिबलाद? इति । 
बन्ध्रकारणविषयसंयमबलात्‌^। प्राधान्यात्समाधिग्रहणम्‌ । प्रचरत्य- 

. नेनाऽस्मिन्निति प्रचारः, चित्तस्य गमाऽऽगमाऽव्वानो नाडय; | तस्मिन्‌ 
प्रचारे संयमात्तठेदनं, तस्माच्च बन्धकारणशोथिल्यान्न तेन प्रातिबडय- 
ते. अप्रतिबडमप्युन्मा्गेण गच्छन्न स्वशरीरादप्रत्युह निष्क्रामति, न च 
परदारीरमाविशति। तस्मात्तत्प्रचारोऽपि ज्ञातव्यःइन्द्रियाणि च चित्ता ऽनु- 
सारीणि परशरीरे यथाऽधिष्ठानं निविशन्त इति ॥ ३८ ॥ 


न नया सम लन मतमा 
४५ टि०१)लेढीमूतस्य = चञ्चलस्त्रमावस्पाडत एवैकत्राऽप्रतिष्ठस्य मनसो धमौडधमंत्रशादू एकस्मि- 


द्वव शरीरे या प्रतिष्ठा स बन्ध इत्यर्थः 5 
७ , (२) समाधिबलादित्यस्पार्थमाह (बुन्त्र” इति बन्धस्य कारणं. यददृष्टे तद्विषयो यः ` 


| दयमस्तदवला दित्यर्थः । नतु भाष्ये स॑यमबलादित्यनुक्तवा समाधिवलादिसयेव कथमुक्त तत्रा- 
66६ “प्राधान्याद्‌” इति । घारणाध्याने अन्तरा समाधेरकाभात्‌ समाधिशब्देन तयोरपि 





अहणसम्भव इति भाव 

८ ।' (३) चर्कीर 
सयमयोः समुच्चय एव्र न तु विकल्प इ इति 
मफळमुक्तम्‌ । प्रचारसंयमफळमाह, अप्रतिवद्धम'' इत्यादिना । | 


क्ता दृष्टविषयकसंपमसमुच्चायकः । परशरीरावेशे साध्य उभयोः 
पांशयेनाह'' बन्धकारणः” इति। अनेनादष्टसय- - 





ENCE 
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२७८ | पातञ्जलदशर्ने। 


स्‌० उद्नजयाज्जलुपइकण्टकाद वसज् 
उत्कानतश्व ॥ ३३॥ | 
भा०समस्तोन्‍्द्रयवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनं, तस्य क्रिया पञ्च- 
_ तयी-प्राणो मुखनासिकागतिराहदयवात्तः,सर्म नयनात्समान- 
इचा६एनाभेवात्तेः अपनयनाद्पा क पाज्नछवाचेः, उन्नयना 
दुदान आशिरावात्तें, व्यापी व्यान. इति! तथा प्रधानः प्राण; 


TTT TTT TTT TTT eh. डी 





टो०“उदान-श्व”॥३ ९॥समस्तेन्द्रियवृत्तिजात्रन 0 प्राणादिळक्षणा=प्राणा- 
द्यो लक्षणं यस्याः सा. तथोक्ता इयीन्द्रियाणां वत्तिर्बाह्याऽऽभ्यन्तरी चा 
बाह्या रूपायालाचनलक्षणा, आभ्यन्तरी तु जीवनम्‌| स हि पेयत्नभद्‌दा- 
२।रापगृहोतमारुतक्रियाभिदह्तुः सनेकरणसाधारणः। यथाह :-“सामान्यकरण - 
वत्ति: प्राणाया वायवः पञ्च ”इति। तैरस्य लक्षणीयत्वात्‌ | तस्य = प्रथ- 
त्नस्य, क्रिया = कार्य्य पऽचतयी। प्राण आ नासिकाऽग्रादा च हुद्यादव- 
स्थित; । अझितपीताहारपरिणातिभेदं रसं तत्र तत्र स्थाने समस्‌ = ॐ 
रूप नयन्‌ समान,आ हृदयादा च नाभेरस्य स्थानम्‌। मत्रपरीषगर्मादीना म 
पनयनहतुरपान, आ नाभरा च पादतलादस्य वत्ति, | उन्नयनाद्‌ = ऊ- 
ध्वेनयनाद रसादीनामुदान, आ नासिकाऽय्रादा च [शरसा वृत्तिरस्य। व्यापी 
जगन; । एषामुक्ताना परधान ्ाणः, तदुत्क्रमे स्वोत्कमश्रतें:-“प्रा णमत्क्रा 
मन्तमनु सव प्राणा उत्कामन्ति?? न 
नु न्त इतितदेवं प्राणादीनां करियास्थानमेरेनभेदं 


टि० (१) अत्र समसेस्िरा्धना स (१ ) अत्र समरतन्द्रियशब्देना ऽन्त Moe 
करणत्रयमवः गृह्यते, न बाह्येर 
सक्षराद्यपगमेउपि श्राणन्यापारदर्शनाद्‌। अत एव कापेल ल कात तपती 


चार्य्येरीरचरळुष्णै 

वे त्रयाण २चाऽन्त१करणप्रस्ता- 

हे णक इत्यवना5साधारणीरष्यवसायादिवृत्ती यैथायथमक्त्वा “सामान्य | 
$ [ वायवः पञ्च» इत्यभिहितमा एतेन ६ 
रा र तितो वैदितव्य: | किञ्च ' गान वृत्तिरिति” क र्जे. 
न "करगन्रयस्य साधारणी वृत्ति; प्राणादि त्युक्त 

मे हि कपमामान टीककं मन्यते. ते. स एव वाच्य; |. अत्र तहिरुद्ध॑वदन्‌ 
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भा० ._उदानेजयाज्जलपङ्गकण्टकादिष्वसङ्ग, उत्क्रान्तिश्व प्राय- 
यणकाठ भवात, ता वाशत्येज् &प्रातिपद्यंते ॥ ३६ ॥ 







दि १७ a ०९ चे" ७.३ 


७; 
भा० जितसमानस्तेजस उप वाते कृत्वा ज्वलति ॥ ४० ॥ 


| ` सू० तऽ, “संयमाद्‌ दिव्य 


रोरुः kh 02232 RS pa. 


है २० १ ॥ 3 > ~ ग, 45% 


भा ० सर्वश्रान्नाशामाकाश प्रतिष्ठा, सर्वेशब्दानां च। यथोक्तं तुल्य- 








१ श० तदेव प्राणादीनां क्रियास्थानभदेन भेदं प्रातिपाद्य सत्राथमवतास्यति--“उ- 


दानजयाद !हति।उदाने कृतसँयमस्तञ्जयाञ्जलादिभिन प्रतिहन्सते,उत्क्रा- 


न्तिइचाऽचिरादिमार्शण भँवंति प्रयाणकाछ। तस्मात्तामत्क्कान्त वशित्वेन 
तिपद्यते। प्राणादिसंयमात्चडिजये विभूतय एताः क्रियास्थानविजयादि 


१-५ भेदात्‌ प्रतिपत्तव्याः ॥ ३९ ॥ 


] 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
i 





आकाश प्रातिछेत्यथ्‌ः। प्राति्ठात्वमुपपादयाति 


० “समान-म्‌'॥तेजसः शारीरस्योपष्मानम्‌ = उत्तजनस्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वार्थसंयमाद्न्वाचयरिष्टं # श्रावणायुक्तस्‌ सम्प्राति श्रांवणाद्यथादेव सय 
भेः्ङात्रणादि भत्रतीत्याह-श्रोत्र-श्रोत्रम्‌॥४१॥ सयसविधय श्रात्रा- 


५ ऽकाशयोः सबन्धमाधाराऽऽधेयभावमाह-' “सवे” दाते । सवश्रोत्राणामाह- 
ड्रारिकाणामप्याकाश = कणदाष्कूळीविवरं प्रतिष्ठा, तदायतन श्रोत्रस्‌। त~ 
दपकारा$पकाराभ्यां श्रोत्रस्थोपेकारांऽपकारद्शेनात्‌ । शब्दाना च श्रोत्र- 


सहकारिणाम  पार्थिवादिशब्दगरहण कत्तव्य कणशप्कलीसपिरवात श्रोत्र 








| दिए तशिल्लन-उदानसंयमाज्नितोदानलवन, ताम = आर्चिरादमार्गेणोष्वोचकान्ति) भति- 


पद्यते = छमत इत्यर्थः । उदानवशित्ं विना नाध्वात्क्रमण. भवत्यत उदानजया स्यादिति भाव; | 

(२) ज्वढति = सतीवत्‌ खशरार दहतात य इस्ेके। केचित्त-अग्निमावेष्ट्य ब्य 
वास्यितस्य समाना५$ख्यस्य प्राणस्य वशीकरणिनाऽग्ननिरावरणत्वसम्पांदनात्तेजसा प्रज्वल- 
न्निव योगी प्रातिमातीसाहुः । (३) श्रोत्रस्पा55हङ्कारिकत्वात्‌ केथमाकांशा55यतन-. 


“तदुप काराऽपकाराम्याम्‌? इति । (8) श्रात्रसहकारणा शब्दानामपि | 
पित्त 'पार्थिवादि” इत्यादिना । * इतरफटनोदेश्येन | 





सहानशिष्टलेन55नुपाङ्गकस्‌ । 
- ३२ 
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२९७ पातञ्ञळदशीने।. . `` 


७ ०८ 0 20:53 
भा० देशश्रवशानमिकदेशश्चुतित्वं सवेषां भवति” इति।तच्चेतदा- 
प्र १ ९: य ड 
काशस्य लिङ्गमनावरणं चोक्तम, तथा ऽसूचेस्यानावरणदशना 


ss 
= 


टी० खाश्रय-नभो-गताऽसाधारणशष्टमति ,गन्धादिगुण (०सहकारिभि- 

` घ्ीणादिभि्बाझमे प॒थिव्यादिवर्तिगन्धाद्यालोचने कार्य्य दृष्टम। आहङ्गारि- 
> गोत्रे bey Prin ° 
कमपि गाणरसनत्वक्चहष ओज व तोपकारऽ का 
घाणादीनामुपकाराऽपकारदर्शनाच्छ यसमा 7 कारिकेय 


क दक ब 
a ट्ट 


प्रतिममयस्कान्तमणिकल्पेन वक्तृ५%समुत्पक्षे न वर्करथनशब्देनाकुषट स्व- 
वृत्तिपरम्परया वक्तृवक्नमागत शब्दमाळेचयति। तथाच दिरद्शवृतिशाब्द- 

प्रतीतिः प्राणभुन्मात्रस्य नासतिबाधके प्रमाणीकुत च भविष्यतीति । तथा- 
च पञ्चाशिखस्य वाक्यं-“तुख्यदेशश्रवणानामेकदेशश्रुतित्वं सवषां भवति’? 
इति.।तुल्येदेशानि श्रवणानि = श्रोत्राणि येषां चेत्रादीनां ते तथोक्ताः सन 
रेषां श्रवणान्याकाशवत्तोनीतर्थःतच्चश्रोत्राऽधिष्ठानमाकाशं शब्द्गुणत- 
न्मात्रादुतपन्ने शब्दशुणकं+येनं शब्देन सहकारिणा पार्थिवादीन्‌ शब्दान्‌ `` 
ह्वाति । तसमात्सर्वेषामेकजातीया श्रुतिः शब्दे इत्यथः । तदनेन श्रोत्राऽधि- 

` छानत्वमाकादास्य शब्दगुणत्व॑ च दार्शतमिति । तच्च = एकदेशाश्रुति त्व- 
माकारास्य लिङ्गम्‌। साह्मकजातीया दान्दव्यङिजिका श्रुतियैदाश्रया तदेवा- 

. काशहाब्दवाच्यम। नहीदृशी श्रुतिमन्तरेण द्ाव्द्व्यक्ति:, नचेदृशी श्रुतिः (२] 
पृथिव्यादिगुणस्तस्य स्वा ऽऽत्मनि व्यङ्गथव्यञ्ञकत्वाऽनुपपत्तरेतिअनावर- | 
णचा5ऽकाशलिङ्गम्‌। . | | 


टि० (१) श्रोत्र पार्थेवादिशन्दग्रहणे कत्तेन्ये स्वाश्रयनमोगता5साधारणशाब्दमपेक्षत इत्यत्र 
दृष्टान्तमाह-पुथेन्यादि-इत्यादिना, दृष्टमित्यैन्तेन। #किशब्दगुणकमित्यत आह येन? इति । | 
(२) ननु पच्या यादय एब श्ररत्रन्द्रियाऽऽश्रया भवन्तु, तत्‌कथमाकाशसिडिरित्या- - - 
श्वाङ्का वारयति । नि चदृशी!! इति । तत्र हेतुमाह “तस्य” झते | आकाशाश्रया श्रतिव्य - 
ञ्जिका, पार्थेवादिशब्दाश्च यङ्ग, त्येवं सम्भवति सति एकस्मिन्‌ व्यङ्गयव्यञ्जक भा- 
बोऽन्याय्य शाते भाबः। न च कर्णशष्कुस्येव श्रवणेन्द्रियाश्रय इति साम्प्रतम्‌ | परछोकग- 
मनकाछे कणेशष्कुल्यभाबादू निराश्रयश्रोत्रेन्द्रियगमनाउनुपपत्ते: । कर्णविवरपिधाने५पि. 
शदश्रवणभसङ्गाच्च । न च विधरपिधाने शब्दा एव श्रोत्रे नगच्छन्तीति वाच्यम्‌ । भि- 
, िदिव्यवाहितशब्दश्रवपोन मित्यांदिवत्कणाच्छिद्रस्थद्रव्याणामापे शब्दा$५गमना5प्रतिबन्थ- 
| ` कैलकरपनातातस्मात कगेशप्कुल्यवाच्छनै नम एव श्रोत्राधारतया सिडयाति इति दिक । प 
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| भाण्दिमृत्वमपि प्रख्यातमाकाशस्य शब्दग्रहणाऽचुमितं ओतं 
' बधिरा ऽबधिरयोरेक शब्दत परो न गुह्ातीतति (२ )तस्मा- 
च्होचमव शब्दावेषयम ।॥&जाकाशयोः सबन्धे कृतसय- 
मस्य योगिनो दिव्य २? शरोऽ प्रवत्तेत ॥ ४१ ॥ 


5 ७ ०० 4&सयमाल्ठघुतृठसमाप 
तश्चा ४३०४१) ४२ ॥ दु 
टी ब्यद्याकोरीना 5मतिष्यद्न्योन्यं सम्पीडितानि मत्ताने न सूचीभिरप्यभेत्स्य- 
| ` न्त,ततश्च सवैरेव संतमावृत स्याद्‌ । नच मूत्तद्रव्याभावमात्रादवानावरणस्‌, 
“ अस्पामात्रस्य भावाश्रितखेन तदभावे ऽसावाद्‌, भन च चितिशक्तिस्त- 
स्याऽऽश्रया भवितमहति । अपरिणामितया ऽवच्छेद्कत्वा ऽभावात्‌ । न च 
| दिक्काळादयः पुथिव्यादिद्रव्यव्यतिरिक्ताःसन्तितस्मात्तादुशःपरिणतिभदो 
५ | . ` नमसएवेति सवमवदातम्‌। अनावरणे चा; 5काशलिङ्गे सिड यत्र यत्रा- 
र २... नावरणं तत्र समैत्राऽऽकाशामिति सबेगतत्वमप्यस्य सिडमित्याह- तथा- 
7 मत्तस्य” इति। श्रोत्रसन्गावे प्रमाणमाह“ शब्द्ग्रहण' ' इति । क्रिया हि 


करणसाध्या दुष्टायथा छिदादिर्वास्यादिसाध्या। तदिह शब्दग्रहणाक्रिययापि 


करणसाध्यया भवितव्यम|[यच्च करण तच्चश्रोत्रामाति। अथास्याश्चक्षरादय 
एव कस्मात्करण न भवन्तीयत आह “बधिरा५बधिरयाः इति । अन्व- 
यव्यतिरेकाम्यामवधारणस्‌ । उपलक्षणे२चैततात्वग्वातयोरंचक्षस्तजसोः 


तनोदकयोनीसिकापुथिव्यो ,सम्बन्धसयमादूदिव्यत्त्रगायप्युहनीयस्‌॥ 8 १ 


PT oO OO 


Deri स 
कः | अत्र च लघूमवन एवो भयो; संयप्रयोविकस्पो बोध्यो, न त्वा- 








> चकारो विकरप | 
काशगमन इति ध्येयप जय इति थ्येयम्‌ । नास 
>>शब्दों यत इल 
(च) इति=शब्दे 
ब्दविषय = शब्दा विषयों यस्य तत्तथेलर्थो बोध्यः र 
) दिव्यत्व च तन्मात्रा दिख्पसूक्ष्मशन्दादिआहकत्वम्‌ । . 
। ५ उपळक्षणं चेतत्‌ । साडूर्यीय रा्धान्तेऽमाव।ऽनम्युपगमाच्चेअस्यापि 
१ ~ हि - 





एतञ्च यंत इमावन्वयव्यतिरेको तस्माच्छोत्रमेव 
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| तत्र = पूर्वोक्ते सम्बन्धे, कुतसंयमो योगी तसम्बन्ध जित्वा = 


>” bd ७ , _ र ० हा.) ८० ॥५ ७ ४ |” ३ ° 
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२५२ पातध्जलद शने । Fe 


भा० यत्र कायसुतत्राऽऽकाश'` तस्याऽवकाइाद्गानात्कायस्य। तन 


सबन्धः प्राप्तिः। तत्र कृतसंयस्ती (पा. तत्सबन्ध लघुषु तूला- 
दिष्वाऽऽपरमाणुभ्यः समःपो कक 2 प्रजेतसंबन्थो लघुः,लघु 
त्वाच्च जले पादाभ्यां विहरति। ततस्तणनामभितन्तुमात्रेविद्दय 


रश्मिष वि हरतिततो यषेष्ठपा पाउ अं नत्रीतR॥१२॥ ७५ 
सु० बहिरकल्पिता आन ७:४१ ऽः प्रकाशा- 
ऽऽव्रणक्षयः॥। ४२॥ क 


भा ० शरीराहहिमनसो वृत्तिलाभो विदेहा नास'घांरणा।ला यदि श- 


. शेरप्रतिष्ठस्य मनसो बहिवेत्तिमात्रेण भवाति सा कल्पितेत्युच्यते। 





टी० स० “काय-गमनम?॥ ४२. ॥ काया६काशसम्बन्धसयमाहा लघाने 
वा तूलादी कृतसंयमात्‌ समापत्ति > चेतसंस्तत्स्थतदञ्जनतां लब्ध्वेति । 
सिडिक्रममाह-“जले” इति ॥ ४२॥ 


झपरमपि परशरीरावेशहेतु सयम कळेशकर्मविपाकक्षयहेतुमाह-स्‌ ० 
“बहि'- क्षय: | विदेहामाइ“शरीराद्‌” इति।अकल्पिताया महाविदेहाया य 
उपायस्तत्प्रद्शनाय कारपता विद्दामाह“सा यदि” इति । वत्तिमात्र कल्पना“ 











हि (१) कायाऽऽकाशयोयादृशञः सम्बन्धोडमीशस्तादृशमेवाह “यत्र” इति | 4 


यत्र-आसनादी, शरीरं तिष्ठाति तत्र शारीरा5वच्छेदेना५५काशमपि वत्तेत इयथः । तत्र हेत- 
माह-“तस्याऽवकार नाद” इति आकारस्या5वकाशप्रदातृत्वादिलर्थ! | फलितमाह-_- 
तेन इति । तेनाऽऽकाशेन सह यः कायस्य सन्बन्धः स प्राप्तिर्प व्यापनमिति यावत्‌ । 


त साक्षाकारण स्त्रेच्छाऽधीनं 
कृत्वा, लघुभवतीलश्रिमणा$न्वय!, । द्वितीयं हेत व्याचष्टे-ल्घुषु इत्यादिना, आ परमाण- 


` जिंतसबन्यः = स्ामोनीकृतफार्‍या५5कारासबन्या वा लघुभवती त्यर्थ 


॥ लघूभवनानन्तर यया 
55काशगमन भषति तामाह-- लघुत्वाच्च” इत्यादिना । 
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न ऋ ७३ | ४(शब्दादयों विशेषाः र 

। भावत. ४१ | “शब्दादयो विशेषाः सहा५ऽकाराविभिर्धतैः 





टीन्झ न्मत्र (१०, ५अदहामाह-“या तु” इति । उपायोपेयते कास्मिता- | 
$कस्पितेयोराह-' तत्र”इति।कि परशरीरावेशमात्रमितो, नेत्याह-“ततश्च? ˆ 

| . इति। ततो धारणातो = महाविदेहाया मनःप्रवृत्तेः सिडेः, क्लेशश्च कमै 

- च ताभ्याँ विपाकत्रय जायायुर्भागास्तदेतद्रजस्तमोमूलम्‌ ० विगरितर- 

- जस्तमसः सत्त्वमात्राद्‌ विवेकख्यातिमात्रसमृत्पादात्‌, तदेतडिपाकत्रयै 
रजस्तमामूलतया तदात्मक सद्‌ बुडिसत्त््रमावृणोति।तरक्षयाच्च निरावरण 
योगिचित्तै यंथेच्छं विहरति विजानाति चोति ॥ ४३ ॥ 

ES > ॥४४॥ स्यूछ च स्वरूपं च सूक्ष्म चा5न्वयश्ना वततव 
` चोति स्थूळस्वरूपसृष्माऽन्वयाऽथवत्त्वानि, तेषु संयमात्तञ्जयः। स्थलम 

~ क फन ठर हू 
“तत्र” इति । पार्थिवाः पाथसीयास्तेजसा वायवीया आकाशीया शब्दस्प- 
शैरूपरसगन्धा यथासम्भवं विशेषाः षड्जगान्धारादँयः शीतोष्णादयो 
नीळपीतादयः कषायमधुरादयः सुरभ्यादयः हुते हि. नामरूपप्रयोजनै; 

. परस्परतो भिद्यन्त इति विरोषाः । एतेषां पञ्च पृथिव्यां, गन्धवर्ज 
चत्वारोऽप्सु.गन्धरसवर्जे त्रयस्तेजसि, गन्धरसरूपवर्ज हो नभरवति, 
शब्द एवाकाशे। त एत ईशा विरोषाः सहाकारांदिमिधने; स्थः 

os OC 
टि०(१) न तु सलमूलगित्यर्थ:। तत्र हेतुमाह-“विगित’ इति । यतो र॒जस्तमःसम्पर्कराहि- | 

. तात्सच्वमात्राद्विवेकल्यातिमात्रमेव समुत्पयते, न क्लेशादे । अतो नं क्लेशा 
किन्तु रजसमोमूळमिति भावः | 
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जु 0 दा | 
भाग्स्थूलशब्देन परिभाषिता;*ंनात्कायस्य। तेन 


रूप स्वसामान्यम्‌ साया तत्सबन्ध लघुषु तला- 
~ णामी, सवतोगतिराकाई, नि शामी, सर्वेतोगातिराकार नेतसंबन्धो लघुः,लघु 


< थो राख्दैन परिभाषिताः शास्र । टईनाभितन्तुमात्रावेददत्य 
मोरबे रोक्यं वरणं खैर्थमेव कई प्साति ॥४२॥ 
मोग” अपा धर्मो स्नेह प “ते: प्रकाशा- 
शेत्य रक्षा ^ पवित्रत्वं सुल्यान चोद्का :। णाः”? है 
. पावक दग्ध पाचक*लघु भास्वरम्‌। प्रध्वस्योजञ्ि” = ` 
= =श्क्षणस्‌ः? | वायवीया धमोः-“तिय्यैग्यानं प अर i पो 
३/६३ लैकमच्छायतौँ रक वायोधेमीः-प॒थग्विधाः” , आकाशीया 
' > “सवता गतिख्यूहो” विषटम्भश्चोति च त्रयः | आकारधमा न्या 
` पबह्घमविळक्षणाः”। त एत आकांरप्रभतयो धमास्तेःसहृति । आ के. i 
सामान्यविशेषो गोत्वादिः। दवितीयं रूपमाइ-“हितीयं रूपं स्वसामान्य 
इति । मूत्तिः = सांसिडिकं काठिन्यं, सने हो जले मज्जा पुष्टिबळाधा 
तुः, वहिरुष्णता-औदर्य्य सौर्ये भौमे च सर्वत्रैव तेजसि समः 
>. हे तेति । सबै चैतद्‌ धस्मैध 'भणोरभेदविवक्षयामिधानमावायु: प्रणाम 
> वहुनशीलः। तदाह-“चलनेन तृणादाना शरीदुस्या ऽटनेन च । सवी | 


i 

सामान्य नामित्वसनुभीयते”” । सर्वतो गतिराकाशः,स्वत्र शब्दोपळाण 
नात।श्रीत्रा ६ पाक ता रुपा कुकुषगुणेन हि न हि शब्देन पार्थिवादिशब्दोपछ। | 
पा भूमिः, स्नेहवञ्जढमित्येव वक्तव्ये डप मूत्तिमूमिरित्याद्यमिधान रम्भ | 
न र तादाल्यप्रतिपादनापेत्यवधेयम्‌। (२) वृत्तिः = सबैभता55घारता भद 
है ( 09 आले 0 नः सहिष्णुता । (३)रक्षा = ढुर्गादिद्वारा रक्षकत्व सन्धान विरि 87 


=प्‌ ट्ट 
क तिन, नाइन = कम्पनम्‌'। (५) सर्वतो गाति व्यापित्वम्‌, अब्यूह ॥ 
"सम्‌, अनिष्टम्भ; = अवकाशप्रदातृत्प । ६ 
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